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१६७१ का वर्षं ¦ पुजा के दिन । कालीवाड़ी मे एक नाटक (यजत भियेटर 
बकेशाप (कलकत्ता) हारा खेला जाने वाला । उससे कई दिन पहते शस नाटक 
को देवने का आग्रह्‌, कलकत्ता के कुछ मितँ द्वारा । 

हजासें देको मे मँ भी एक । स्यान एेसा मिला जहां से कभी-कभी कोई पात 
नज्ञर आता ओौर अकसर लाल रोशनी । कुछ ही क्षण देख पाया । दूसरे दिने शाम 
को नाटक कै मभिनेता-निदेशक विभास चक्रवत्तीं ओर दूसरे अभिनेताओं से लम्बी 
बातचीत हु ई मौर उसी वातचीत के दौरान मन-ही-मन नाटक को खेलने का निश्चय 
क्रिया। 

जव बंगला का अतिख मिला तो पहली वार यह मालूम हुमा कि नाटकं 
"राजरत्‌" के नाम से नही व्क "गिनीपिग' के नामसे छपा है। 

शगिनीपिग' भौर राजरक्त' का आलेख एक होते हए भी वाद मे जोड़े गये 
कू अंशो कै कारण नाटक के दृश्य मे आमूल परिवर्तन हौ गया । गिनीपिग के सूल 
मालेव कै प्रारम्भ भौर अंत मे कुछ पवितां ओौर जोड़ी गयी 1 भारंभ की पंवित्तयों 
मे रूसरा' च तीसरा" भखवार कौ सुखियां पढने को त्तरह्‌ राजा साहब के राज्य 
व्यप रहै हिसा, भ्रष्टाचार, दमन का उल्लेख करते है! अंत मे जीड़ी गयी 
पवितयो मे "पहला", “तीसरा ओर 'लड़की' विद्रोह कौ भापा गौर स्वरम राजां 
साह्व को मारने कीत्तयारी करते है। 

जिस खूबी मौर काव्यात्मक ढंग से नाटककार ने इस नाटक मं सत्ता के दमनं 
के वदलते-बिगडते रूपों को दर्शाया है वह्‌ अपने आप मेँ एक बहुत बडी उपलन्धि 
है। मेरे विचारमे वाद में जोड़ गये भंश नाटक की पूरी शैली के बिलकुल विपरीत 
+ शायद कलकतते मे ये इसलिए जोड़े गये ताकि नाटक को वहाँ के दर्शकों की रुचि 
के अनुकूल वनाया जा सके ! मैने यह्‌ निश्चय किया कि भूल जात्ते यानी 'मिनीपिगः 
कता ही उपयोगं करना उचित होगा । 1 

पहले प्रद्शेन से कछ दिन पहले आलेख में दिये गये अंत को वदल देने की वात 


६ 


मन मे जोर पकती गयी ओर प्रदशेन से दो दिन पहले अंत बदल दिया । षह अंत 
थाः 
भ्लूसौखूनतेय भौ पौछा कर र्हाहै! भाग मेरे साय आ--बटूत 
मादिस्ते- चुप कर“ 
दुसरा यह संवाद वौलता हुआ मंच से चला जता है । उसके वाद 
मच प्र जव रोशनी ाती हैत नाटकके शुरू के एक दृश्यको विनि 
संवादो मौर एक "वड़ी तवद" के साथ दोहराया जाता है । राजा 
की कुसी पर अव "दूसरे" कौ जगह "पहला" वैखा है । 'तीसरा' अपनी 
जगह हाय बधे खड़ा है मौर "हले" की जगह "वौया' (यह पात आतेखं 
भे नहींहै) हाथमे जूता सिये "नील डाउन' हुमा खड़ा है । दसी के 
साथ परस्दामिरताहै। 
इससे भेरा मकसद यह या--अप इसे मेरी निजी टिप्पणी भी कड्‌ सक्ते ह-- 
केल कै क्रात्तिकारी जाये के मधिनायक बनते हँ ओौर वे जपने विलाफ़ नये कांति- 
कारियों को जन्म देते दै--दतिहास इस बात का साकी है । 
इस परिवतेन मे एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ । दो प्रण्न जो मुख्य 
रूपमे उटठे,वेयेः (१) क्या निदेशक को नाटक कौ बदलने का अधिकारदै? 
(२) क्या यह्‌ भंत नाटक कौ जामा के विपरीत्त नही रै ? 
पहला प्रन बहुत पेचीदा है जौर इसका उत्तर हां याना्ेंनहीदियाजा 
सकेता 1 दूसरे प्रश्न के कथन मे, वाद में कु सच्चाई नजर आयो । इस अंतसे जो 
म कटुना चाहता था वेह्‌ अपने आप मे एक सच्चाई रोते हए भी उसके बिलकुल 
विपरीत है जौ यह्‌ नाटक कहना चाहता है 1 चहरहाल प्रद्णेन हो चुफैये ओर 
नाटक को प्रर दुवारा चेलने की कोई योजना नहीं यी । इसलिए उस मौके का 
तकार करना ही मुनासिव समञ्ला जव कि नायककारसे मिल कर हौ इत बारेमे 
खोई निर्णय लिया जाय, क्योंकि जो अंत आलेख मे है वह्‌ मु पसंद नही! 
(मालेख ज्यों का स्योदछापाजा रहा है, वह्‌ तमाम संवाद भी जो प्रस्तुतिमे काद 
दिएगयेचे।) 
जव नाटककार से भेंट हई तो यह निर्णेय इुमा-- 
नाटककार को मेरा दिया मया अंत बिलकुल मान्य नही धा, मलिख में दिया 
शया भंत मुके पसंद नही था इसलिए मैने एक मौर सृज्ञावे दिया कि नाटके का मंत 
कु पेसे हो : "दसरा उस दृश्य भ जव खमे उसका पीछा कर रहा है मंच से बाहर 
मही जाता जौर अपनौ कुर्सी के दर्द-गिदं तेजौ के साय चवकर लगाता रहता दै, 
मौर एसी के साय पर्दा गिर जाता है 1 इसके लिए नाटककार न अपनी बनुमति दी 
भौर उसके बाद जव भरी नाटक केला गमा, इसी अंत के साय । 
दो शब्द मंचसज्जा के बारे में जिसकी बहत चर्चा रही । बहुत सादा होते हृष 
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भी बिलकुल अनोखी । मंच-मध्य मे एक बहुत ही आलीशान कुसं जिसको परे 
नाटक मे सिफं "दूसरा" यानौ राजा इस्तेमाल करता है भौर सफ एक बार पहला" 
जन्‌ वह्‌ यहु समल्लतः द कि उसने राजा को मार दिया । इसके अलावा एक-एक 
षवयूब' मच के चार भगोंमे ओर सारे मंच एर पोलिथीन कौ चादर लटकी इद 
जिनसे नाटक के “गड के भनुकूल वातावरणे वनता या । 

दिल्ली साहित्य कला परिषद द्वारा “मिनीपिग' कये उस वषं का सर्वश्रेष्ठ 
प्रस्तुति का पुरस्कार मिला मौर इसमे भाग लेने बाले दो अभिनेत्ताओं--कुलभरुपण 
खरबंदा भौर कीमती सानन्द करो भभिनय के पुरस्कार भी मिले । 

एक स्मृति जो इस नाटक कै प्रसतुतिकरण के साय जुड़ी हई है वह है लगभग 
खाली प्रशागृह । 

एसे नाटक बहुत कम होते हँ जिनके हो जाने के बाद एक गहरी संतुष्टिका 
अनुभव हो । “मिनीपिग" मेरे लिए उन बहुत कम नाटक मे से एकदै । 
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मोहित चटर्जी द्वारा निचित तया सन्त्वेना निगम द्वारया 
हिन्दी भें अनूदित इस नाटक का हिन्दो भें सवभय 
प्रदर्शन अभियानः दिल्ती दय पादन भटंस पियेटर, 
मयी दिल्नी मे ६ मई, १६७२ को हज 1 


निदेशः : राजिन्दरनाय 
दुष्पवंप : अशो भटरावायं 
आलोकः 2 सितायुमुकर्जी 
पात्र 

पहला : अनिल शदगल 
शूरा 2 भुमभूपण परवंदा 
तीए २ ऋौमतौ भानन्द 
सषटकी ट चेतना तिवारी 


र्‌ 


पहला 


पहला दृक््य 


एक कमरा । पीछे कौ दीवार के यीघोयौच एक ठते टंगीहै भोर 
उसके दोनों तरफ़ दो बरे आङो रसौ हषर्ह। एक तरफ़ एक 
अहुत बडा कंकाल लटक रहा है । सरो तरू एक हैर पर दो-एक 
पेट, कमो, टोपी, कोट लटकाये हए ह जिन पर घून के धव्ये है । 
कूल मिला फर प्रा कमरा सम्नाटे से भरा शूट रह्स्यमय-सा दीखता 
है । बिलकुल हौ वास्तविक रूप फी आवर्यकता नहों है । एक मेज, 
दो.तीन फंसौ कू सिया । एक कलेर । मे फे एक कोने पर रपी एक 
अण्छी-सी छडो । दर्शकों कौ भोर पीठ कयि हुए दूसरा भौर तीसरा 
दोनो निःशब्द, दवे पांव चीजों को क्षाड्‌-पोँछ फर ठोके जगह्‌ शल रहै 
है 1 दोनों एक ही तरह से चीचों को रखने के बारे मे फाफौ सावधानी 
वरत रह ह । पला व्यदित मेच पर ठोढ़ी टिका कर दशकं कौ भोर 
टकटकी सगापे डरा हुभा-सा देख रहा है । उसने दोनो वांहो से भेच 
के दोनों किना को कस कर पकड़ रखा है । पर्दा उव्ने के वाद कुष्ट 
वैर तक एसा ही रहता है ! फिर भचानक धड़ फा अलार्म तीती 
आवाच्च फरता हंभा बज उठता है । पहला अपने दायें हाय में पकड़ी 
एक काल्पनिक -षटुरी धीरे-धीरे ऊपर उठाता हआ आंखों के आगे से 
लेजाताहै। खड्ाहो जाता है । वेहरा उत्तेनित है। अला सक 
जताहै। 


: खून, यून"! दुरे से अभी तक खून कौ वृंदं टपक रही है † राजा साहव 


का वून1 जसे लाल सिदरुरी बादल पिघल~पिघल कर चू रहा हो । 
दरवाजा वंद क्र दो, राजा साहब का संतरी आयेगा। दरवाजा कंद 
करदो! (फिर अलामं यज उठता है । सवचुपहें।) जाऽजाऽमुभै 
पकड़कर ने जायेगे । ५ 


गिनीषिग : १३ 


< 


तीसरा 
दूसरा 


तीस : 


दूषय 
तीस 
दूसरा 
तीसरा 


दूसरा : 


तीसरा 


दूसरा 


तीसरा: 
: क्या बिया आवाज है { चटाख-पटाघ्..-1 


दूस 


तप्र; 


दूसरा 


तीसरा: 


पहला : 


पहला : 


दूसरा 
तीसरा 
पहला 


चेहोश-सा मे पर अपना सिरे टिका देता है1 
: (यहृत शांत ! बडूक शाइते-पोछते हए) फिर शुरू हौ गया । 
: (क्षांति इंटर पोते हुए) शुरूहो गया । 
इर अलामं वाली घडी को हटा कर रखना बेहतर था । 
: राजा साहब की कोढी से से कोई चौय हटाने की इनाजत नदी है 
: माज उसकी आवे भौर भी ताल दहो गयो ह 
: देखते हौ राजा साहब दस हुंटर लगने का हुक्म देगे 1 
: अबभी भावो कीक्द्र करना न सीखा) मेरी आदं देखो 1 (उसके 
पास भा कर अपनो आंखों को सोल कर दिखाता है ।} सफंद,षर 
भोला नहीहै। (दरषरेकी आसो भे भय पतकताहै।)} क्या 
हआ ? षया हुमा, बतामो न? 
मेरी ओं देखो । (आं दिखाते हए 1) विलकुल सफेद, कण भी 
नाल नहीं ह । नदीन? 
तीसरे कौ ओय भे मी डर प्षलकता है । फिर दोनो एक 
साथ हृत उठते है ओौर अपने काम में लग जतेरहै। 
: दसदंटर खनेसे आंखो में पानी भर जायेगा । धुन-पूंख कर अविं 
जरूरसष़ेदहो जार्ेगी । है न, भई 
‡ यह्‌ सव राजा साहब कै हुंटर कौ करामात है । 
(कारो कस्ते हए) जसे जादू जानता दो । 


इसके अलावा खाल पर पड़े निशान कंसे अपने आप मिटे जति है! 

: जल्दी-जस्दी सब संवार लो । राजा साह्व अभी जाते ही होगे । 

जहौ जो चीज धी, वही रख दो है 1 राजा साहब आज बष्शौग देगे । 
दोन श्यो कौ तरह ताली जा-वजा कर भपनौ दशी 
साहिर करते ह । पहला धीरे से तिर उठता है } 

(चीख कर) स्टाप, स्टाप..-1 
षे दोनो तली जान बंदे कर देते भर अपने-अपने 
कामों से लय जतेरहै। 

(चौद कर} स्टाप...स्टाप...{ 
वे मूड कर देखते ह--अचानक चुप्पी धिर आती है ! 

? फिरश्ुरू हो गया! 

: भूपते नही होभा । माज र्य इस वेल मे शामिन नही हा । 

: कमरे करा सब कुछ उलट-पलट दुगा 1 

रसेडररदीच कर उतारता है अर येच पर पटक देता है) 


१४ : भिनीषविग 


पहला : 
दूषय : 


तीसरा : 
: बलट ? (हे उठता हं ।) कंसी वुलंट ? उस दुरे पर किंसका घून 


पला 


दूसरा : 
पहला : 


तीसरा : 


पहला 


पूतया : 


पहला 


पहला 


धषी मीन पर रद देता है । कंकाल फो शूने लगता है... 
ये उसे रोके 
मुक हाय न लगाओ । म माजाद हं । किंसका उर है ? राजा साहव 
को मैने मारदियाहै, मव किसकाडररहै? 
जहौ की जो ची है, वहीं रहने दो । राजा साहव अनि वलि हँ । बह 
बैहद नाराज होगे । 
हंटर नहीं । अवकी बार बंदूक । वुलैट 1 


दै? (दूसरा डौ मेच पर रखने कौ फोरिश्र करता हँ ।) हाय मतं 

लगाम । घटौ वहीं रहेगौ । अवसे मेय हृक्म चलेगा 

राजा साहव का अपने हार्थो से सजाया कमरा । कोई इसका क नहीं 

बदल सकता..-यहं कमरा कभी नहौ बदल सकता । 

हस बुद्ढे को म जान से मार डालगा । राजा साहवे का कृत्ता ! 
कत्ता ! 

फिर उसी सेल कौ धुरूअत । (कैलेंडर उठाने लगता है । ) ईसे उत 

कर रपत हं । राजा साहब भा पचे तो गच्छ नहीं होमा । 


: छवर्दार, हाय लगाया तो { (क्षपट कर गरदन पकड़ तेता है 1) 


स्पाई। मेरी सव वाते ब्रु राजा साहव तक पहाता है, क्या परे नही 
मलूम ? क्या मै यह्‌ समञ्ल नहीं सकता ? (धर्वका मार फर गिरा देता 
है 1) शरोरसे राजा साहव कै कुत्ते की बरु भा ट्टी है । (चित्ता कर) 
मेरुम दै, कमरा विलकरुल उलट-पलट कर दो । सव चीं विषेर 
कर तहस-नहस कर दौ 1 तोड़ी । सब कुछ तोड़ डालो । फिर कमरेको 
अपनी मर से सजयेगे । विषेर दो सव कुछ...1 

हक्मनहीहै। 


: मेराहुक्महै। 
तीस : 
पहला : 
दसस : 
पहना : 
दूस : 


यह कमरा बदला नही जा सकता । 

मेरा हुक्म है। 

जो चीज जहा है, वहौ र्देगी । 

(बहत जोर से चोद कर) मेरा हृक्म दै । 
तुमदोकौन? 


£ मै? मेने राजा साहवको मार डाला दै। भव इक कमरे का लिया 


वदल दूगा। मे कोई बेकार का आदमी नहीं । मुक्मे पूर्णा है, रोष 
टै, इच्छाहै--मे हंकोन{ तुम लोगों को काटने परखून तकन 
निक्लेया--मिद्रौ {वाटने वलि केवुए ! मँ कौन ? ज राजा साद्व 


तीसरा 


कहत्याराहुं। 
(दूसरे से) विव्कुल कल रात की तरट्‌ । जरम इस सेने स्ञामि्त 
मही होगा) 


दूसरा ; पर अव यक्ना मुष्कित है! इसने तो गुरू कर दिया } 
तीषय : मुहे नदी दोग \ अव अर अच्छा नहीं लगता यड सव 
दूस : प्र इसने तो शुरू कर दिया है । 
त्तस : कितना भ्केरसेलदै। 
दूसरा ; उसकी आंखे कलही कौ तरह लाल) वहू जभी बगल वामे कमरे 
मेसेउसे बुलवातेमा। 
तीस : नङ्की थकी हुई है। अआजकेइस घेलसे उसको ओर भी तकलीफ 
होगी । सोच~रोज मौर किठना सहेमी ? 
दसरा : व्‌ जरूर अभी उसे बुना लेगा । कल भौ ठीके इसी समय बुनाया धा। 
तीससा : (पागलोंकी भति) ए.मुनो! ज इससेले ममेह ह । सोर्ज-रोज 
मुहे नदी होता मेदी सद्म व्डती जार्हीहै, सौर कितने दिने 
जवे तको सफै इस कमरेकी चौकसी करता रगा 1 जहां पर जो 
कुछ है, विलकुल उसी तस्ह्‌ छोड़ कर चला जाऊँगा । (पहला उस्तकी 
ओर देवता है । तीयरा क अट्यटा-सा महसूस करता है \) यहो मेरा 
आखिरी फंसना है) मे अव द्वस तरह कै सेन मे नही णामि होडगा 1 
्भजार्हाहंः 
पहला . कहु? 
तीय : अपने काम प्रर ओर कहा ? केमरे की सव चीजे ्आाड्-पोख कर्‌ नही 
रखनी? 
पहला : (काल्पनिक छरा उठता हे !) इमे क्षाङ््ोछ कर नही रयोगे ? 
तीसय : ए, शते हयाय ! रै कहता ह, हटाभौ से 1 
दमय ; राजा साहव देखेभे तौ शामतत मा जायेगो 1 बार हेटर नही, बुलंद । 
पहला : (ह्च उठता है \} वुलैट । राजा साद्व कहीं है ? (हसता है \} 
बृनैट,ए?द्‌ लेटभैया,दट्‌नेट। 
तीठरा : आज तुमने कोई भी काम नदी किया। (एकं बहते बड़ा जता लाते 
हए) जूता पालिश तक नही क्रिया । 
पहला : (डरकर) हदय दो--र्मे कता हं चूषा कर रो 1 म इते नही देखना 


"चाहता ! राजा साहव नदी है । मरे हष भादमी का जूता । मुके र 
नगता है, 


तीसरा : (हायमे पक्डाजूतः दरस ही हिलि हए} विघकुल पालिश नही है 


दसं पर? कितने दिव से इस पर पालिश नही की । धूल जम गयी है 1 


१६ : भिनोपिग 


पटला : 


दुरखुखः 


सीरा : 


दर्रा : 
: तो सचमुच देल शुरूहो ही गया । 
दूसरा : 
तीवरा : 
: स्टार्ट! 
: स्टादे! 
दूसरा : 


तीसरा 


दूसरा 
तीसरा 


तीसरा : 
दूसस : 
तीस : 
दुसण : 


रूस : 


(मौलं पर हाय र कट) शुषा कर रयो इते दुषो +कर रवो, मरे 
हए आदमौ का जूता ! मुके डर लगता दै 1 

देखो, तुमने ही सेल शुरू किया है । (गर से उतार कर एक रोपो 
तिर पर रख फर जत्दी से एक फोमती फोट पहने हए) हा, चम्दी ने 
सेने शुरू स्मि है! 

तुमतो ईस भी पटनेले र्हेहो! ए, डेख भी पहन ली ! (ह्र फर) 
सी-वसौ नही, सुद राजा साह्य कौ डस दै इस सेल को देलनेका 
लोभ तुम्हे भी कुछ कम नही है । विलद्ुल राजा साहब कौ तरह दीष 

1 


अमी वह्‌ लड़की को वुलायेगा 1 


विनासे कोई चारानदींहै। 
मरभातातो ष्ट्री मिलती 1 


(पहले शौ भोर शारा फरफे ) बह धुरे को गनी कमर में खोस कृर 
रखेगा ! बेहर यात 1 मौका मिलते ही राना साहव के पे सेरा 
उठा कर...वस...1 

पहला उपरोक्त संवाद फा अभिनटने करता है । 
ठीकटहै। शावाश ! वद्ियाकर रहादहै।है न? अव शुरूकरना 
चाहिए ! सव रेडी ? 

लडकी ? 
वहुतैयारदहै) 

(चिल्लाकर) रेडी ? 

आहर से एक लड़की षी आवाच : रेडी ! 

स्टटे ! 

दूसरा एक सीटी जाता है । फमरे कौ रोशनौ चदे जाती 
है । दसद मंच से धाहर निकल फर वुरंत ही सौद कर धीरे 
घे प्रदेश करता है । अव बह राना साहब है ! यहां भातेख 
मेँ राजा सहब न लिख कर श्रूसरा' लिखा जा रहा ह । 
राजा साहेब को बते स्नेहभमरी आवाज मेँ कही जार्येमो । 
ज्राभी रोपयांतेसौ नहीं सलफेगी 1 संवादो को बोलने 
का अंदाज तथाकथित खलनायक की तरह नहीं होना 
चिदु । चरित्र के मूल उदेश्य फे साय-ताय अभिनयमे 


गिनीपिग : १७ 


दसस : 
तीस : 
: यह तो भव तक पालिश-एक्सपटं नहीं हा । आदत पड़ जाने से इतना 


दुसरा 


दसस . 


तीसरा : 


दूसरा 


तीसरा : 


दुसरा : 
: आपके आशौर्वाद से अच्छाही लग रहाट, सर 1! 


पहला 


दूय : 
पटला : 


दुसरा : 
दरुसश : 


तीसरा : 
दूषय : 


तीसरा 


दुख : 
£ बाहरशोरहो रहा था] सुनाई नहौ दिया, सर ! 


पहता 


दसय : 


कंटरास्ट दिखाना पडेगा ! वुदुतं अभिभावक का स्तेहपूरण 
भाव लक्षिते होगा 7 इसरो दीच पहला अनिच्छा फे यावनूद 
जूता पालिश करना श्रुर कर देता है । जोर-कोरते ब्रश 
भाररहाहै। 

कसा चल रहार सब? 

आपके अशीर्वाद से सरव ठीकही चत रहादहै) 


जौर नही लगाना पड़ता । काम करने के साय ताल मिला कर थोड़ा- 

शोडाभूमनेसेही ठीकेहो जातादै। (षहतेनते) य र्टैड अप! 
पहला “नील दयन" हुमा रहता है ! दोनों हाय में दो षडे- 
वड़े जूते) 

नही, एकदम वुद्धि भ्रष्ट नही हुई वड़ा होना सीख लिया है 1 बड़ा 

अच्छालगरहादै। 

थोडे दिने यहां रहने के बाद ओर भी स्माटं दिततेगा । हमार तरह 

बूढा थौड़ेही है । इन सव मामलों में वांडी का फिट होना जरूरी है । 


: क्था तुम उसकी तरफ से वौलरहेहो? 


नही, सर! 
(पहले से) काम-काज कंसा लग रहा है ? 


धड़ मेज पर क्यो नही स्वौ है ? 

शक सेर रहा है, सर } 
धडी उठा कर पहले वाली जगह पर रख देता है । 

फौलेडर ? 
पहले बालौ जगह पर रखता है } फिर नील डान हो 
जाताहै। 

(तीसरे से) जो चीज जहा कीहैवर्हीपरदैनः? 

हा, सर? अवसवटठीकहै। 

(निरलप्त भाव से} ये सव गलतियां क्यो हो रही ह ? किसको यतती 

2 


£ सीक सेनभाहीद्देयेकिबीचमे आपआ गये, सर ! जत्दीमेप्ररा 


नही कर सके} 
भरे अनिके यहत पहने ते ही मेरे कदर्मो की आहट नह सुन पाते ? 


शोरतो हर समय होता रहत है 7 पर्‌ वहं शोर टी तुमको उथादा 


पृ : भिनीपिग 


तीसरा : 
दूत्य : 
पहला . 
दूसरा : 


दूसरा : 


: रोर? 


तीषरा 


दूसरा 


पहला : 
सस : 
; याद नही है, मालिक } 
दूसण : 
पहेला : 
दूस : 
पहला : 


पहला 


दसद 


दुत 
पहला 


तीसरा 
दूषय 


भ्यो सुनायौ देता है ? यह धरती तेज आवाज करती हई ूम रही है 
पर उसके चलमेमे कोरईभरूलतो नहीहौरदीषहैन? इस धरतीसे 
हेम ब त दु सीखना है 1 
उन्होने एक पत्थर भी माया है, हजूर ! एक शीशाटूट गयाहै 1 
धरती कौ उस्न कितनी हुरईहोगी ? 
बहुत साल, हृजूर ! 
उस पटले ही दिन से बे पत्थर मारना चाट्‌ रहै है...सानो वाद एक 
पट्थर भा गिरा--वेचारे ! थद सान्त्वनात्तो उन चाहिए न। बह 
ठक हौ जायेगा । मन लगा कर काम करो सव ठीक हो जयेगा। 
(पहले से} भरे ! यह क्या ? लगताहै आंखे ताल-सी हौ रहीद। 
(घ्यारसे) क्याहुमा? 
लाड में आकर पहते फा चेहरा मान से मर जाता है मौर नमं 
हो जाता है । दोनों हयेलियो सं आंघों फो पोता रहता है । 
(तीसरे से) देवोतो ! रो रहाहैक्या? 


पटला चिर हिला कर हामो भरता है । 


: वाह्‌, बहुत अच्छ! होगा, तुम से होगा । भव बता, तुम सुबी हो ? 


पहला सिर हलति है! 


: शब्दो से स्वीकार किया जाता दै, रेमे नदी । स्वीकारकररहेहौकि 


कुम बुवीहो ? 
हा, सुवी हे । 
तुमने स्वीकार कियाद कितरुमसुखी हो? 


यादकरनेकौकोशिशक्रो। 

याद नहीं आ रहा, सर! 

(कट कर) स्वीकार करो, तुम सुखी दौ । 4 
मेसुखीहं। 


: स्वीकार कर लने कै वाद मच्छा-सा नही लग रहा, क्यो ? 
पहला : 


कुछ समज्न में नही भा रहाहै, चर ! 


> स्वीकारकरो+ 

: स्वीकार कर एदा हूं कि बहुत अच्छा लग रहा है । 
दसरा : 

; स्वीकार कर्ताहं, म सुखी हू । 

; तोटौकह हो । मन को बड शांति मिली ! अच्छा बताना चया... 


वहत अच्छे} (तोसरे से) क्यासोचरटेहो? 


गिनीपिम <: १६ 


दोनो 


दूसरा : 


दूषय : 


दीनो 


दूसरा : 


लडकी : 
दूसरा : 
लड़की : 


दूसरा “ 


लडकी 


दूसरा 


: स्वीकारकतते है, हम सुखौ है! 

मे कह रहा याजगर तुम सोम, 

: स्वीकारफरते है, हम सुखी है । 

अरे, मँ जो कना चाहता हू पह सून तो सौ । गै कहं श्ट या कि... 

: स्वीकार करते है कि हम सुषवी ह 1 

(दोनों की पीठ ठोक कर) शवाश्च } गौत रहो, वेदा ! विकल 

तयार! जीते रहो ! 

एक लड़ी दौड़ती हई कमरे मे पुत्र आती है । धबरायी 
एई है ! सब उसकी तरप्‌ देखते है ! 

राजा साहब ! राजा साह्व ! 

क्याहुजआ? 

पत्थर पड़ रहे दै । कमरे मे प्त्यर पड़ रहै ह । बाहरसे वे लोग फेक 

रहे है । चिड्कीसे्ञाक कर देविये 

अच्छा? वह्‌ वाली कविता वोलोतो। बोलो } उन लोगो को सुना- 

सुना कर यौलो । खिडकी कै पास जाकर वौलो ! 

: (लिड़की के पास खडी होकर) वुलैट वंदना, रचयिता राजा साहव , 
(नमस्कार करफे विज्ञापन पढ़ने फो आवाज मे ।) 
बुल॑ट ! दुर्लट ! युलंट ! 
हूर प्रकार की अशात्ति करा रामबाण 
धुलैट ! धुलैट ! बुलैट ! 
कये इस्तेमाल एक बारही 
तुरत मिेया इससे लाभ 
जल्दी मौरसदाकेलिए 
सारे रोग जर्येगे भाग। 
बुर्लैट ! बुलट ! वुरलैट ! 
अच्छी कितनी, सस्ती कितनी 
नकली मत नही है भाई 
देडमाकं परखना चाहो 
तो है कोईनही मनाही। 
वुल { वुलंट ! बुलैट ! 

: बाहु} बाह! (लड़को को हायके इशारे से गला कर) प्यारी 
लडकी, मच्छी लड़की, आमो, माकर मेरे पाच डी हो नामो। 
(चकौ के पास मने पर उ्की कमर भें हाथ शतत हए } क्यों 
भई, सङ्क के लोमी ने कविता सुनी ? 


२० : निनौषिग 


तीक्षय : 
पर्ला 


तीस्तय : 
दूसरा 


दूसरा : 
पहला : 


दरूसय : 


तीसरा : 
दूसरा : 
तसय : 
दूसरा : 


तीसरा : 
दुसरा : 


पहला भौर तीरा विकी से देखते हए तालो वजते ह । 
जरूर सुनी है । कंसे नही सृनेये ? क्या कविता है ! 


: काफी द्ूरदटतेजारहेर्दै। 
तीषया : 
दुसरा : 


विलन्रुल रेन के वाह्र 1 
तो नचो से ओक्षल नदी हृए अभी ? 
नही, हुचूर ! 


: हो जायेगे-- बह भी हो जायेगे । इसे कहते हँ शब्दग्रह । (लङफौफे 


तिर पर उंगली से थपयपाकर } हैन, विटिया ? (लडकी किर 

हिलातौ है!) अरे, उगलिया तो वड़ो नमं गुदगुदी । जरा्षिर तो 

सहला दो । 
सडक सिर पर हाय फेरतौ है । पहले का वेहरा तमतमाया 
दीवता है पर कोध छुपा तेता है । मचनक पहला चोर से 
चित्ला कर सिर पर हाय रखे व॑ठ जाता है। 

कथाहुमा ट 

(फराहता हभता) सिर पर पत्थर लगा है--घून निकल रहा दै । 

(लड़की कौ मोर देखता हं । बह वैसे ही निधिकार भावसेसिर 

सहला रही हँ ।) देवती हो ! खून ! 
हुसरा जोर से बुलाने फी घंटी बनाता है 1 तौसरा पीछे 
जाकर जत्दौ से एफ पुलिस फी टोपी हमरे उतारकर 
पहन लेता है ! पेटी कस लेता है । फिर दीड्‌ कर भा फर 
राजा साहव फो सलाम करता है ए 

बाहर बयादहोरहा है? प्रणासनके नामपरकुछभी नही करषा 

रहेहो। 

रोकेदेरहाह, सर) 

दते पटयर इन्दे मिल कहाँ से रहे है ? 

वे सारे कै सारे पत्थर नहीं है, सर ! 

यह सव मुद्चको समल्लाने कौ जरूरत नहीं । उन चीयो को पत्थर जसा 

ही समज्ञो 1 दुश्मन कै हथियार को जितना तुच्छ मान सकोभे, उतनी 


ही तौ तुम्हारी मानसिक शक्ति यानी कि अस्ते-शक्त्ति बढेमी । बोलो, 
वेक्यामाररहेर्है? 


सिर्फ ककड मार रहै है, घर ! 

वाह्‌ ! देखा न कंसे ठीक वोलने लगे ! वोसो, सात बार बोलो, 
विलक्रूल याद हौ जायेगा । बोलो न, शमं कसी ? नफरत, उर मौर 
शम, ये तीन विगाङ़ं कमं । हां, यह्‌ वात हमेशा याद रखना । बोलो 


ग्नीपिगर : २१ 


तीसरा : 


दुसण : 


दूष : 


तीप्षरो 


दुसरा; 


तीत्रय : 


लकी ; 
दूस ; 


दूस: 
तीसरा : 
: अच्छा, तो दाषू की गंध ह } एकदम टोडी भिसो कर चढायी है राजा 


दसरा 


सात बार! 
(त्यल से ताल भिला कर) ककड मार रहै है, कंक्ड्‌ मार रहै... 
है...1 (सत्त कार दोलाह) 
वदरत अच्छे } मगर क्या कना भूल गये वता सक्ते हो ? (लड़की से) 
तुम बताओ, यह क्या भूल गया ? 

लङ्की तिर खुजाती है मौर सोचती है । 
कुछ चिकाई-पढाई नही कर रही हो ! (पहुल से) मू, वह क्या कहना 
श्रूतं मया ? (पहला सोचता है पर दता नहु पाता ।) सव एक से-- 
कंसे पात होगे, पता नही } 


: याद भा गया, सिफ़ं ककड मार रहै ह! फा है । उसके साय "सरः 


शब्दं नही जोडा} सर, देभोप्रिपट प्रे्रोिशचन के इस्तेमात मे षडे 
गलती कर बैठत ह, सर ! 

खंर, चलौ याद तो माया ¡ सात दफा सर' कहो सुर मे । दसस याद 
हो जिगा । 

(कारेषम गने की तच्ट्‌ सरमे मारोह) सर, सर... (मवरोह) 
सर, सर...1 


` वाह्‌ { बहते वदिप याद किया दै! जागो भवकेटरोनरूममे्वठकर 


खरा भ्रैपिटस कर लो! ओौर हां, रानी वेटी, मो रानी विधिया ! 
फषिे ! 
उफ तुम मपनी कविता की ट कापी दे ले, वैठे-वेडे याद कर नेगा । 
पूरी पादकरनी है \ एक पकचुयेशन को भी गलती होने परनंवर 
काटे ज्येये । पूरेनंवरसेने है तुमकौ। तरुमपरमेरीसंस्याकोवदा 
भरोसा टै। 
कीसरा माकर आक्ञपकारी छात्र की तरह राजा साहय फे 
वैर द्यूता दै । दूरा उसकी दृर्डी षू कर अपनी उंगतियों 
को घूमता है । फिर जाने क्ष्या सोद कर सपनी उगलिो को 
सुंधता है । 
मोटी-मोटीगंधञआद्हीहै) टोदो परष्त्रलगायाहै क्या? 
(शर्मा फर) नदीं सरः अूरकारस है, खर { 


वेदे {लता दै मूड कडवट का मंडल उवदस्ती ही यिय लोगे! होगा, 
तुमसे ्टोगा ५ मन लगा कर क्ाम कूर, उरूर होगा । मसे बहुत 
उम्मीदहैष तो बन्दे, अंगूर तो यड मदगे वति लगते ह। (तीसरा 
तिर हिस्त है 1) ह, नर उंची रखा शरो 1 टेर्ट ठेवा रखा कसे। 


२२ : भिनीपिय 


तीसरा : 
: माना, जरूर अना । प्र अकेले ही माना। सब के सामने तो सव 


दूसरा 


तीसख : 
: चलू, नही कते ! फिर मितेगे 1 


दूसरा 


दूरा 


पहला : 
दूसरा : 
लड़की: 
दूषय : 


पटला 


लडकी 
दूसरा 


लडकी : 
दुसरा : 


तभी तो रिकल्ट भी मच्छ होमा स) जच्छ जाजो!ख्ोटीकी यंधतो 
वद्ी मीठी है, भाई 1 मन उदास क्यिदेरदीदैजी) 
एक दिन मापके घर भङ्गा, सर ! 


बाते नही हो सकती न । अच्छा फिर आना... ! 
चलू, सर? 


तोसरा चला भाता है । नयो पोशाक उतार कर पहली 
पोशाक मेंआ जाता है। इधर-उधर कौ चीने धाडता- 
पोंखता रहता है । पहला भी वही करता है । 


: देखा लङ्क को ? आदशं लड़का है । लिखाई-पढादई के सिवाय कुछ 


नही जानता । (पहले से) पदाई-लिखाई कंसी चल रही है ? 

चला रहा ह, सर! 

(लइकीसे) तुभ? 

रात-दिन पढ़ तो रही हूं । पर सब-कुछ याद नही रहता । 

दस्मसल पढाईलिखाई क्या है, जानते हो ? यह्‌ एक तरह का रैते- 
स्मैटदै। जो कूर्म सिखा रहा ह उसे कटा तक प्रहण कर सके हो, 
यदौ असली बात है । तुम पूछ सकते हो--आपर क्या सिखा रहै है तो 
जवाब हैजोकुर्भेने सखा है, बही सिखा रहा है । इसका मतलव 
हभा--सवसे पहले किसी ने कू न कुछ सीखा था उसी का ेक्सर्टेशन 
है एजुकेशन । समञ्च ? 


: हा, सर, एजुकेशन है रेक्सटेशन ओं लाद्फ } 
दूस : 


अरे रेरे, यदी परतो ग्रलती करते हौ । एजुकेशन दै एेक्सर्टेशन भ 
एजुकेणन, जिसका मतलव्र है रिपिदिशन ओंफ रिपिटिशन । यानी कि 
एक ही ची को दुह॒राते-दुहराते घलते जाना । नही समभे ? 


‡ अव समन्नी, सर! 

£ विलकुल पानीकी तरह साफ़होग्याहैन? 
लद्की : 
दुस्य ः 


सर, हमारा रिजल्ट कव निकलेया ? 

जल्दी ही निक्तेगा । धिखा तो बडुत है 1 अने देखा, बहुत सारे शीट 
लिये है तुमने । स्पीड जच्छी है तुम्हारौ...! 

सर, तीय प्रश्न डक शाद नही था, सर, इसलिए... 

हौ, देदा है। वस रट! करो अच्छी तरह । तुम्हारा यही दिप्रक्ट है, 
कि बीच-बीच मे मोरिजिनल कृ पिखना. नाहूतौ हो । अरे, अगर 
आरिभिनल ही लिवना-है तोकिसनेकेपा, सिखोया-मौर भेरी 


अगिनीयिमं : २३ 


कताव वर्मरह्‌ भी किसिकामकी? 
तीसस : मेने, सर, गोरिजिनल सौर रटा हुञा---दोर्नो को हौ एवायड किया 
1! 
दुसरा : रादट ! बुद्धिमए्न लड़के ठुमेशा ठेसा ही करते ई ! जहां तक सुभे याद 
है तुम्दी को हादस्ट नंबर मिले है 1 
सीस दृशी से पुलकित है । लड़की का मुहु उत्तर जाता 
है! वह सिर नीचा करती है । पहला एकं वार उनको 
देखता है । अपनी कमर पर हाय फेर कर कछ महसूस फरता 
है\ काम करता रहता है । 
दसरा : अरे, क्या हुआ रानी विधिया को मुंह कयो चरक गया ? मागो, 
पास आयो ! (खद हौ षास चला जाता है) पौठ पर हाय फेरता है1) 
तुम कर लोगौ } प्रोप्रेस कर रही हो । (अपना बा्ां हाय लड्को की 
कमर भे डाल देता है ।) वदत्त जबदेस्त प्रोप्रेष कर रही हो 1 (लडकी 
अपने को द्डने की फोरिश करती है 1) पर हां, शरास्त बिलकुल 
नही केरौगी । जितनी आज्ञाकारी वनोगी, देखना, उतनी ही उन्नति 
होगौ 1 इस देश से यह गुण ही तो ग्राव होता जा रहा है । (दसरा 
हाय लड़को की गर्दन के पासन फरता जाता है ! लड़की क्िटपिराती 
है) प्यारी मुनिया..- (गहुरे आवेग से) प्यारी... ! 
लडकी, : (डरी हुई) किये । 
पहला उन दोनों को देखत है 1 चेहरा शोध से भर जाता 
है । तीसरा काननें मन लगाता है। 
दरुससया : मेरी मीदी मुनिया ! गला विलकुल खानी है--चैवर विना यह्‌ यला 
विषवन मही सोता...) 
लड़की : (दुनि कौ कोशिश करते हुए) मुके जाना है । 
दुसरा £ आना, जर जाना पर उसरे पहले. --सुन रही हो ? 
लडकी :; क्या सूनं ? 
दूसरा : जोक्हरहाह? 
सकी : क्या कह रटे है, करु कटं तवन ! < 
दुख : तुम्हे सुनामी नही दे रहा ? येभेरौ ऊंगलियां तुम्हारी गदेन परेल 
ही ह । ये उगलियां बोलती ह । उनकी वातत तुम्हे भ्रुनायी नही दे 
रही ? उगलिया फुसषुसा करब्याक्हरदीर्है? 
खक : मुञ्चे छोड़ दीभ्यि 1 
पटल्या काल्पनिके चुरा कमर से निदालता है 1 राजा 
सग्टुब के बिना जाने उनके पीठे आकर रड़ा होता है ( 


२४ : भिनोपियं 


1 


दूसरा : 


लङ्की : 


दुसरा : 


दुसरा : 


दूष : 


तीसरा : 


खड्की : 
पहला : 
लडकी : 
पहला : 
लडकी : 
दूसरा : 


तीसरा 


लडकी : 


उत्तेजित है 1 
डर लगता है ? मेरी ङंगलियों को द्ूकर देखो ॥ जितनी संख्त दहै, 
उतनी ही कोमल । प्यारसे छू सकती हँ मौर गला भी घोट सकती है 1 
(सगि होकर ) छोदये, छोदिये ! 
पहला शरा उञाता है । ओर इसरा वुरंत ही पौषे चिना 
देखे, अपना एक हाय पहले कौ मोर बद़ाता है 1 पहला 
अचानक रक जाता है ! 
(षह से) मेरा हंटर देना ! 
पहा धोरे-घौरे पीछे हट जाता है \ डरा हुभा-सा चाबूक 
ला फर दूसरे को देता है । दुसरा उसकी ओर देता है । 
पहला धीरे-धीरे जाकर "नील डाउन' हो जाता है । 
(षह षे) नाटी व्वांय ! (उसफे पास जाकर खड़ा हो जाता है। 
पहला घोरे-धौरे उसको जूते पहनाता है ।) नटी वय ! 
अचानक दूसरा जसे ही चादुक्‌ उठा कर मारने जाता है वैते 
ही एक तीखा यात्रिक शब्द भूम उठता है भौर वत्तियां 
बुष कर फिर जल उठती ह । अव दूसरा व्यक्ति राजा 
साहब कौ पोशाकमे नहीं है । शुरू जसी ही पोराकहै। 
(हेसते-हेसते) गयो, भाई ! कमरमे खोसा छुराकमरमे ही रह गया। 
सून, खून, राजा साहव का सून ! किसी काम के नही हो । राजा 
साहव का खून या तुम्हारा सिर ! 
लौ, काममे लग जामौ । मगर राजा सहव भा गये तो वहूते बुरा 
होगा 1 
(काम करती हृई सुर फे साय) बुलेट ! वुर्लट। बु-ल-द ! 
(कोष ते) चुप रहो--मे कता ह, चुप हो जाओ ! 
(भोहि नचाकर) अच्छा ! चुपहो जायेगे । 
ह, ज्येगे । 
जा्येभे, जायेगे, मामा के घर जारयेगे । 
(मश्वाक्‌ करता हआ) मामा दे दूध मलाई । 


> पेटभरकरखयेगे। 
लड़की : 
पहला : 


जयेगे, जये ! 


फिरसव बोलोगेतो म गला दवा दंगा । देख लेना, मँ कहता हूं मुज्ञ 
तंगनक्त्ते। 


गला दवाजोगे ? दवामो न, जौ ! (पात्त जा कर उसकौ पौठ से अपनी 
पीठ टिका कर खड होते हए \) तुम जाजकल मुज्ञे खरा भी नही दूते हौ । 


मिनीपिग : २५ 


पहला : 
लडकी : 


लकी : 


दूसरा : 


तीसरा 


दुसरा : 
तीसरा : 
दूसरा : 
तीसरा : 


कूबरा 


लड़की : 
तीसरा : 


दसस : 
लद्की : 


तीसरा : 
: सघ, कु होता दै । मसल मे यह न मस्ती मे है, इसीलिए कुछ नही 


लड़को 


पहला : 


लड़की : 


पहला : 


हट जाओ, अच्छा नहीं लगता 1 हटो, मै कट्ता हु, हटो ! 
(लाड) नही दटूगी । करलो षया करोगे । युञ्जते जरा गच्छी 
तरह से बोलते तक नही हो । 

पहला चुप रहता है । 
(पहने कौ ठोढ़ी पर हाय रख कर) गगा कहीं का, वोलता नही है, 
जंगली कदी का ! वोलत्ता नहीं है। प्यारभी नही करता मृगा... 
जंगली..मेरा गूगा.. मेरा जंगती...{ (दूसरे को तरफ़ देख कर) 
बोल नही रहा 1 
(पहले से) चुप क्यो हो ? इस समय तुम्हं बोलना है 1 


: बहुत सारे डायतांग है । 


खेल भूलते जा रहे हो क्या ? 

ए.. वोलोन। तो फिर हेम भौ नही वेलेगे । हमे क्या पडी है ! 
स्टाटं डायलांग 

(षहे से) ए...डायलोग ! स्टाडं योर डायल, बोलो 1 


लड्फो के चेहरे पर नारास्गी है । 
: स्ट! 
(स्वाभाविक आवाचमें) इस तरह से भे नही बेलूंगी । मै अलगदही 
सव-कुछ बोलती रहुंगी क्या ? 
अभी वोलेगा । 
लडकी फिर से भपना डायलांग बड़वड़ा कर बोलना श्रु 
फरतोरै) 


योलो न, जी ! खड़े-वड़े समाधि लगालीदैक्या? 

(खुश हो कर) दरअसल मृज्ञे न उसके कंधे पर अपना चेहरा रख कर 
इस तरह डायलाँग बोलते जाना बहुत बुरा नही लगता । चाहे जो भी 
हो, है तो वह पुरप ही ओर म स्त्री ...जाने वया होने लगता है { 

चुप, चुप ! मरे, यह भी मलत-सलते डाय्लोग बोलने लगौ है ! 


योल रहा दहै । 
(चिल्ला कर) गलत ! (सद़की के पास्तसे हट जाता है।) कौन 
तुम्हे बार-बार मेरे पास माने को कहता दै ? 
(तेच भवाज् मे} क्या कट्‌ रहे हो तुम ? 
दूसरा ओर तौसरा, जसे खेल शुरू हो गया हो, दवे पाव 
खले जतेरहु। 
मया कह रषा हँ ? गलत नह कट रा । 


२६ : गिनीषिम 


लड़की : 
पहला : 
लडकी : 


पहला 


लड़की : 


पहला : 
लड़की : 
‡ कहीं न कही तुम्दारा भी टेस्ट विगड़ा ही है । 
लडकी : 
पहला : 
लडकी : 
पहला : 
लड़की : 
पहसा : 
लडकी : 


पटला 


पहला 
लडकी 


पहला : 
लड़की : 
पहला : 


लडकी : 


तुमने मुन्ञं नदी बुलाया 1 

इस दुनिया मे ने तुम्हे नदी बुलाया 1 

नही बुलाया तो सच्छा किया । फिर भी हम एक-दुसरे से मिलेगे, साथ 
रहेभे, प्यार करेभे, जो मरी होमी वही करेगे \ देखो, ये सव फ्रिलासफी 
अलग रखो .. वहत सुन लिया. तुमने चाहा नही था फिर भी तुम्हारा 
जन्म हखा,.-.तुमने चाहा नहीं फिर भी मरना होगा..इन सव बातों 
पर बहस करना छोड़ कर...हम ₹ै.. .वहुत दिन जि्ेगे...कोरिश 
करके अच्छी तरह्‌ से जि्येगे .- यही बहुत वड़ा सत्य है.--समन्ने ? 


: अच्छी तरह से जियेगे ! कौनदेरहादहै जीने? 
लडकी : 
पहला : 


कौन नहीदेर्हादहै? 

कौन नही दे रहा, यह्‌ तुम भी जानती हो, मै भी जानता हू...ढोग 
स्वने कौ कोर चरूरत नही । 

तुमसे मैने हजार वार कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल न किया करो। 
अच्छी भाषा बोलने मे क्या पसे लगते? 

बहुत दिन पसे नही होते तो अच्छी भाषा का टेस्ट भी नही रहता । 
पौसातोमेरेपासभीनहींदहै। 


क्या तुम सीरियसलौ पिष्वास के साथ यह्‌ कह रहै हो ? 

तुम कीन दुनिया से जलग हो जो तुम्हारे लिए एेसा नही सोचूगा ? 
प्रमाण दे सक्तेहो? 

हाँ दे सकता ह, पर रहने दो यह्‌ सव । 

नही, रहने नह दिया जययेगा । 

फिरर्म नही कहगा । 

तुमको कहना ही पद़गा । 


: पड़ेगा ? क्यो? 
: पर बाते हौ एेसी होती दै जिनको शुरू करके खत्म न करना षद- 


तमीली मानी जाती है। यने क्यावुरे टेस्ट का काम किया, तुर्े 
बताना ही पडगा। 

तुम राजा सहव को देद कर मोहित हो गयौ थी । 

तुमनहीहृएये? 

हुजा या, पर उसके साय-साय एक भौर च्छा थी, एक गौर संकल्प 


जाग उटा था मन भें । पर तुम्हारी तरह अपने को सुट नही दिया था। 
लडकौ हसतो है । 


सुटाया नही ? पिले कुर वों से जाने वहा से एक द्रुराले अमे 


गिनीपिग : २७ 


पहला : 
लडकी : 
पहला 
लडकी : 
पहला : 


लब्फी : 
पहला : 


लडकी : 
पहला : 


लडकी 
पहला : 
लड़की ; 


पहला : 
लड़की 


पहता : 
लडकी : 


पहला : 


हो सौर लगातार उसको मारने की कोशिश कररहै हौ! परक्या 
किसी दिन यह खयान क्या दैकि तुम्हाराच्ुरातेठभीदैयानही, 
याकियहं तिं एक विलीना ही है ? दरअसल तुम्हरे हाय में कोई 
दुरा दै भीया नदी, क्या यह्‌ जांच कर कभी देवा है ? तुम्दारे सिवा 
आर विन्सने देखा है यह छरा ? कोन उसा द इते ? राजा साव के 
इतने बड़े राज्य मे तुम्हारा यह्‌ मामूली-खा छुरा किस काम का ? 
(मसहाय-चा) तुमने तो देखा है, मेरे हायमे छरा था! 

मेरेदेखनेसे ही तो सव ठीक नही हो जाता} 


: तुम्ही वतामौ, बहुत तेज नही है मेरा दुरा ? बतामो न । 


पता नही । 

देखना, म राजा साहव फो चूर मार डातृंगा । एकेन एक दिनं रूर 
मार संकुगा। 

`राजा साहब को तुम पएहचानते नदी ह ! 

पटचानत्ता नही ? जिसको मँ मारना चाहता ह, पायल करना चाहता 
ह जिससे म वदनाः तेना चाहता ह, जिसके लिए मेरे मनमेजन्मसे 
गुस्सा है, उसको नहीं पचानूगा ? 

राजा साह्य नै तुम्हारा क्या विगाड़ा है? 

वहु मेरी पस्तियों को हटा करमेरे दिल कौ चुराना वाहृता है । 

उेगलिथों के पोरो पर ताले डाल देता हैमे मुष्टी वद नही करपतिा, 

कोई ची पकड़ नही पाता । जानती हो ? दीवार वे नात मारमे पर 
उससे निकलने वाली भावाज्‌ आजकल मृजे युनायी नहीं देती । 


: तुमको राजा सहव इनाम दे 1 


मजाककररहीहो? 

मच्लाक क्यो करूंगी ? इस देशम तुम्हारी तरह वृबसूुरती से गौर 
दरुसस कोई से नहीं सकता ! जो खूवभरूरती से रोता है, राजा साहब 
ह्र्साल से इनामदेतेरहै) 

तुम मेसो तरफ़ देखो । सचमुच क्यार्मे रो रहा हूं ? गुस्से से मेरौ भंव 
लातनहीदहर्हीदहै? 


: आंखें लात हते से राजा सहव का हंटर ) याददै? 


मेशभीदहंटर बनाया) 

अनाग, पर्‌ मार क्तम ? रहने दो यह्‌ सव ! मव उयो 1 बहुत देर 
तकषत्तिकीषटै, रोषो, गुस्ाकिया टै तुम्हारे अजक राम 
टेवलमे जो कु या, सव पुरा हो मपा...अप उट | 

मेरा इतना मजाक न उडाकरअयरभेरे लिए थोद़ी-सी हमदर्दी 


२६ : भिनीपिग 


लड़की : 


पटूला 


लडकी 


पहला : 


लड़की : 
: ताज्जुव है} देखा ? कंसे दुद्ते-ददते गा पहुचे ?.-जव म भोनही 


पहला 


लडकी : 


पहला 


लडकी 


दसरा : 


तुम्हरे मन मे होती। 

क्या कहा, हमद्दी नहीं है ? आखिर तक तुम्हारा साय किसने दिया ? 
राजा साहव के यहं से किसने तुम्हँ चते अने को कहा ? किसके कहने 
मे तुम चले आये ? 


: दरभसल, मँ स्ते से इतना भरा हुआ हं किं गलत वाते कलने लगता 


हिं गलत काम करताहूं । जानती हौ राजा साहव के यहाँप्षे चते 
आने पर भी लगता है जैसे उनके छया हमारी पीदा कर रही है... 
हेम लोगो को दूँढ रही है.. जे उनके चंगुल से हम कभी चट कर नही 
निकल सकते ! 


: हम राजा साहव से बहुत दूर, ओर भी दूर चने जायेगे.--वह कमे दृढ 


नही पयेगे 1 
राजा साहब जरूर दुँढ निकालते है । 

एक मोटर फा हानं सुनायो देता है । 
राजा साह्व की मोटर का हानं नही है ? 


छोड़ गा । जिसके चंगुल से छुटकारा नही है...उसके साथ मश्िरी 
हिसाव-किताव हो जाना ही ठीक है! 

उरो, पहले देव तो लूं कौन है । (बाहर देख कर} मोटर से उतररहे 
है 1 नहीं जी, देखने मे राजा साहब की तरह तो नही लगते। हाँ ! 

राजा साहूव नही है, समने । लेकिन काफी वड़े मादमी लगते है । 
शानदार पहनावा ..-साय दूसरा एकं आदमी...श्धरषही आ रहै टै। 


: राजा साहुव क्या देखते ही पटचाने जा सकते हं ? वहं आदमी अन- 


गिनत वेश बदलता है । जाओ, हम पहले छिप जते हँ 1 बाद मे भयेगे। 
यह्‌ आदमी चाहता क्या है, पहले यह्‌ पता लगति है 1 


: चलो | 


उन लोगो फे याहर जाने से पहले ही दूसरा एक दुरथीन 
आंखों में लगाये श्रवेश करता है । कौशतौ राजसी यस्प्र 1 
उसके पोछे तीसरा संकरी पेट भौर यड प्रिटों वाली बुश 
पहने, गले भें रूमान वाघे, हाय मे एकं चमदड़े का वगर तिये 
आताहै। 
(ष भे इूरयौन लगप्ये) कौन जा रहा दै ? हाल्ट, हाल्ट { 

ये रक जति है । दसरा फागस से एक हवाई जहाच चना फर 
उड़ाताहै 1 स्टेज के एक्‌ कोने परं उसके गिरते ही तीसरा 
दोड्‌कर वहां एक भ्टंडा गाड़ देता हं 1 


, गिनीपिग : २६ 


दूसरा : 
तीस : 
: भंडा लहरा रहा है । नही ? हमार राज्य थोड़ा-सा मौर वद्‌ गया है 


दसस 


तीसया : 
दूसरा : 


तीसरा . 


तीसरा : 


दूसरा : 
तीसरा : 


स्तम 1 
जी हृजूर ! 


न? 

बढाततोरैहुजूर! 
धीरे-धीरे वढने मे वड़ा समय स्रगतारैन? सर, लगने दो। धीरज 
ही सफवता को कणी है । (बुरयौन मालो में लयः कर) कुछ दुर दो 
दो आदमियो को सकने के लिए कहा धान? हाँ, वे, वही भादमीतो 
लगर्हेहै। (मृद्रीमे कुछ लालीपाप भरकर, हाय बदराकरमुंहमे 
एच्‌-च्‌ फी आवाज करते हए) अरे, इधर आभो, आम न, बहुत 
मीठा है । जितना चूसोभे मुहं उतना ही रसस भर जायेगा । (ये चष 
है । दूसरा देखता रहता है ।) कंसे लोग हैये, रस्तम?्माहीनही 
रहे ह । वह कविता सुनाओ जरा ! 

लालीपाप, लालीपाप, लालीपाप 
खानेमेदै मजेदार खाओो भाई टपाटप 
सारी दुनिया का सवसे वडा खाजा 

चिदौ मत बन खाल, 
नहीं तो पष्टतायेगा राजा । 

जो खाये इक वा९, उसका होवे बेड़ा पार 
साय मिले उपहार 
शहद फा एक वड़ा-सा छत्ता । 

(फेरी वलि कौ तरह हाक लमत हए) लालीपाप चाहिए, लालीपाप ! 
एक पकिट खरीदने पर साथ में शुद्ध स्वादिष्ट शहद कौ एक षोतल ..- 
छोे-बड़े हर साइस फे पकिट मिलेगे । अपने लिए भौर मपने वच्चो 
कै लिए वे जाइये । लातीपाप, लालीपाप, लालीपाप. ..इसके अलावा 
भौर भी मिलेगी सोहराब एंड र्स्तम कंपनी की मोमवत्तियां । अंधेरे 
में रहने वालि मनुष्य का एके मात्र सहारा । हर जगह भापने इस 
मोमबत्ती कौ प्रशंसा सुनी होगौ । 

क्यो भाई, रस्तम, ज तो नहीं रेह { भापणदो1 

(काल्पनिक माइक कड्‌ कर) दैलो, माइक टंस्टिग बन-दू-प्री-कोर 1 
हैलो, दोस्तो, क्या आप लोग मुसीवत में नही है, गरीव नही दै, दुखी 
नही ह ? थोड़ा-सा सहारा, थोड़ा-सा सुख, थोडा-सा याराम । इन 
सव चीजों की माय इंघान की तरह नही करेे ? हम आपको बुला 
रहे है । सीहराव एंड र्स्तम केडल कंपनी मे जाइये, अंधेरे में रोशनी 


३० : गिनीपिम 


दूसरा : 
: आड्पे, आभे आद्ये, भाईयो, आपका हक्र आपसे कौन छीन सकता है ? 


तीसरा 


दूसरा 


दूसरा 


पटला : 
दरस : 


संडकी 


पहला 


जगादइये । 
जोश ! शब्दों मे जोश भर दो! 


इसका म॑तदव यह्‌ नही कि आप भरुड को वद्ने दे ..-भुख ..-विवेकीन, 
बुद्धिहीन भ्रुव ...पायलपन है । वेमतलव गर्मागर्मीं से भूख नही 
मिटती-*"अराजकता आती है। संयम रखिये ! सभ्यता की पहली 
जरूरत है संयम । घर मे सव संयम का अभ्यास कौजिये...भूख 
आसानी से मिट जयेम । 


: उनके कान मे जूं तक नही रेगर रही ...भाषा मेँ कवित्व लाओ । 
तीसरा ˆ 


(सुरीली आवा में ) अस्त होते मेषो का सोना पिघल कर विखर रहा 
है सारे आसमानमे। विदालेर्हाहै सूय ...अंधकार...गहरा अंधकार 
बदा आ रहा है ची लहरों के साय। कौन रक्षा करेगा? कौन 
जमायेगा ? कौन सुनावेगा आशा का संदेश ? सोह्राव एंड रस्तम 
केडिल मैन्यूफीक्चरिग चक्सं भे भङ्ये । हम हर प्रकार को मोमवत्ति्मां 
वेचते ह, मोटी, मे्ञोली, पतली । इस दुनिया से विजली लुप्त हौ जनि 
पर...शरीरसे विजली लुप्त टौ जाने पर...हृदय भै बिजली कौ शक्ति 
कम होने पर..-कमजोर पडते हए मनुष्य को हम ब्रूला लेते है । भाद्ये, 
मोमवत्ती खरीदिये या फिर हमारे कारखाने मेँ भर्ती हो जाये । 
वेकारी कै युग में बुला-बुला केर नौकरी देना...नही भिलेगा...माकेट 
मे कही नहीं भिलेया  मोमवत्ती खरीदिये या फिर हमारे कारयानेमे 
भर्ती हो जाइये, मोमवत्तौ के उत्पादन मे हाय वेटाद्ये । मासिक वेतन 
पचास लालौपाप भौर दो शौणी छते से निकाला हुआ ताजा शहद । 

अव भी मुंह कड्वा लगे, एक चम्मच शहद चाट लीजिये ...णांति- 

शांति-शाति.--1 

पहला जीर लड़की मागे वदृते है । 


: आरहैर्है।मार्टेर। 


भाप लोग बुला-वुला कर नौकरी दे रहे है ? 
हाँ भार्‌, नौकरी बा्हिए ? 


: मयो नही घादिए ? मिल ही कहाँ रही थी ? 
दसस : 


सवको थोडे ही देते है..-तुम लोगो को देख कर लगा, वहत नीडी हो । 
तो फिर चते आओ सभी कुछ तो सुन लिया 1 


: जाने क्यों क शक हो रहा है । श्तनी आसानी से नौकरी पाना... 
दूस : 


नौक्रीतो तुम्दे करनी ही पड़गो । एक बार धुस पडो, गारामसे 
द्होगे। यारामन मिले तो टोडने से कौन रोक्ता है ? (तीसरे से) 


जिनौपिय : ३१ 


परीषण : 


तीस : 


लकी : 


दूरय ; 


पटला : 
दरू : 


लडकी : 
दमण : 


व्रिदिया अकेली रह्‌ गयी है, देखो न, मया चाहती है ? शी, चूढी, 
स्नो, पीम...षया चाहिए दसे, देयो ! 
(सरसे मति हए) 
शीश, चूटौ क्रोम हिमानी 
मन ही मन चाहो तुम रानी! 
जितनीमर्छीतेलोहमसे 
दामनही कतो कुछतुमसे 
इन लाल रमीले हो कौ 
मुस्कान ही कोफी है रानी { 


2 प्रूम-घुम के बोलो, भई, घूम-पृमके [ 


तोसरा भव नाच कर गाता है ) उन दोनों को अच्छा लगता 
है) लडफीडसतीहै। 
(छंद बोलता हुआ लडकी के पास आ फर) 

हाय यह्‌ हसो, लाये उदासौ 
अपने ही हाथों डलूंगा 
अपने ही गलेमे फांसी। 
मरके बन जाङेसोना 
घर सुनार के जाड 
सोनेकीनयवन कर रानी 
तेरी नाक सजा 
(देसतेहेसते) वड़े मखेमेहैयेलोम। हैन? हम सोमो को कटी ~न 
की तो जाना ही पड़ता ..इन्टी लोगों के यहाँ चलँ ए 
वही तो। यही तो साभोगे...इमलिषए ही तो इधर अना हुओ, भाई ! 
देख लेना, विटिया...नाच, गान, रस, सुख से भरपूर । तुम भी पर्वों 
भे ध्र वधि नाचने सयोगो । देख नेना, बिटिया ! 
इतनी मौज है 1 फिरभी यपनोगों कोक्योदूढरदेहै?सोगोकी 
तो भीड़ कटी हौ जानी चाहिए भापके दरवाजे पर। 
क्या कर्‌, लोग बेवकूफ जो ठहर । नोकरी मेरी करेगे ओर नियम 
अपना चलाना चाहने ...यह्‌ चात वया ठोक दै, भाई ? 
आपके नियम-कानून बहुत स्त हँ क्या ? 
विलकरुल नदी । जो चीज जहे पड़ी दै, बही पड़ी रहेगी, जयाभौ 
हिलाना-इलाना नदी है 1 दस लोग वुस्हारे कान भरेगे, यह्‌ हटागो, 
वह्‌ हटाओ....तुम नुपचाप व॑ रोगी । फिर तुमारी नौकरी कौन 
इदप सक्ता है..-कौन्‌ सुख छौन सक्ता? 


३२९ : सिनीपिग 


पटला : 
: कयौ, भाई ? यह्‌ प्रशनण्यों? अरे मो, शस्तम! यहंपरखतारैरमे 


दुसरा 


पहता : 
लडकी : 
‡ अव हम दोनों एक वार फिर आमने-सामने भयेर्है। 


पहता 


दूसरा : 


पहला 


अआपकौनरै? 


कौनहि ? (सता है) तो फिर तयार हो जाओ । 
आपको पहचान गया ह्‌ । 
आप, माप रज! साहव है । 


कमर में घोसा हुमा काल्पनिक ुरा निकाल कर वार करने 
समता है । रस्तम उसे पकड़ लेता है । 

यहं कया कर रहे हो ? युद लड़के ! रुस्तम, रेडी 1 
वत्ती दक्जाती है! फिर जलतो है तो पहला एक अपराधौ 
के कठ्यरे मे खड़ा दिखायो देता है । कठधरा यहुत-सी वंदूकों 
को नलियोँसेतेयारहै। चारों तरफ से संगोने उटी हह 
कोने में डरी हई लडकी खड़ी है । भौर कोई नहीं है । 


£ मी ल्ट ! इस वारभी मे खून नही कर सका 1 मुम सजा दीजिये । 


पर्या गिरता है । 


गिनीपिम : ३३ 


लडकी ; 
पहला : 


: अच्छा! 
: अ दीवार परसिर दे मागो, कदे देती हं ! 
या 


दूसरा दृश्य 


मंच पह को ही सरह है 1 पिं दो फीते मेव केषोछेषोभोर से 
सामनि कौओोरदो श्टडके सहारे येवं ह जिससे मंच तोन हिस्सो मे 
इट गया है \ बीच केहिस्तेमे शौचे पर वेदक लिये एक संतरी है॥ 
खन तस के दो हिस्सो मसे पहला जीर लडकौ वातं कर रदे हं । 
तौसस संतरौ की भूमिका महै) 
ए...सुनते हो? क्या हम लों को छोढृगे नही ? 

पचने से वया फायदा? 


: भुके अच्छा नहीं लग रहा 1 


या...रेसा मत करना 1 बडी जोरसे 
ठक्‌-खक्‌ भावा होती दै भौर मिमे ददेभीदहोता है। 


किर क्या कर, वतागोन? 
; अक्याकररटा ह? 
: तुम? तुम आच वंद कि बंठ दोष 


५ ॥ 
> अच्छा नदी लगता। तुम्हारे पास माना चाहती हूं 1 
: अविं मदे स्ट नदी दिखायी देगा। साथी धोडी-योशा 


। मुख न! 
डोलती रदो--पोडी देर बादनीदओ जायेगी । 


खहरपी लूंगी, हा! 
्निषौकरदेखा हे ! पौतिदीजीनिकी इच्छा होने लगती दै! 


दष: निनीपिम 


सङ्क : भाग जाद्धगी। २ ९. ॥ भ डः <} ¢ 
पहला : अने सक फितनी बार कोिशकौ ? => ५१ | ठ 
लङ्कीः : स्पाही जीको उरा कहौ न। 
पहला : घसे सुनायी नदी देता 1 
सकी : देता है । जानते हो, मेरे साय उस वक्त वतिं कर रहा था । 
पटला : कसी बरतें ? 
लड़को : प र्हा था, रात कितनी बीती ? र्मे कहा, अभी तो दोपहर है। 
उपने षहा, तौ फिर सूरज षयो निकला दहै ? मेने कहा, सूुरनतो 
निकतेगा ही । वहु ठ्ठ कर हा भौर बोला, एेसा दिमाग पाया है 
तभीतो क्रैदभुगतष्डीहो। 
पहला : षया समसीं ? 
लद्की : समन्ली कि भव स्षे सव उत्टा कहुंभो । दिनि फो राते मौर रात 
कोदिन। 
पहला : अच्छाहै। 
सडक : सुनो, सिपाही जी को जराप्यारसेकह करदेयूं ? 
पहला : देखो । 
लेङ्की : तुम कुष दिलचस्पी नही दिखा रहे हो । खुदभी तोरा फोधिण 
करनी बाहिषएु । 
पहला : सिषं दीवार तोड़ना ही वचा है, वाकौ सव कुष आज्जमा तिया है। 
लङ्की : जराप्यारसे वोल करदेखी न 1 जते मै पिक्चर जाने से पहत्ते पापा 
से वोतती थी । किस तरह [ङ्गे ही नही, वस । पिक्चर के बहाने 
तुमसे मिलने जाती 1 ठीक एसे मौके पर रोकलेते। तबफिरबङ़ी 
चालप्कीसेपरमिणननलेष्टीतेती थी। 
पहला : परमिणन तुम्हैं मिलती नही थी! 
लड़की ; क्या कते हो ? नहीं भिलती धौ ? तो फिर तुमसे मुलाक्रात फंसे 
दोतीथी? 
पहला : मुक्षसे मिलने फी परमिशन तुम्हे नही मिलती थी । वे तुम पर विश्वासं 
करक तुमको जाने देते ये--अीर धोखा खाते ये । तुम धोखा देती धी, 
ओौरव्या? 
लडकी : मजद्रुरी मे धौला देती थी । इससे पाप नही होता 1 ` ' 
पहला : पाप-पुण्य कौ बात नही । वह मूको पसंद नही करत ये । पर फिर 
भी तुम आती थीं। .कौसा दुव दन समय या वह! तुम्हे उन दिनौँ 
कितनी परेशानी हई, मुभे अव भी सोच-सोच कर त्कतीफ़ होती है । 
लकी : पापा न, जरा कड़े स्वभाव के गादमी है । पर असल मेँ... 


भिनीपिग : -३५ 


पहला : 


लड़की : 


पहला 


लड़की 


पवा 
लडकी : 


तीसरा : 
लडकी : 


तीसरा : 
‡ जरा बाहर जाङमी । 


लडकी 


तीसरा : 
लड़की : 
तीसय : 


पटला : 


लडकी : 
तीसरा 


लड़की : 
तीसरा : 
: वहस कहु कर रही हू 1 मँ तो तुमसे पृ रही हे । 


लडकी 


हला : 
तीसरा : 


तुम्हारे पापा बहुत भ्रच्छे ह तभी तक जब तक तुम उनके नियमो कै 
केदायरेकेअंदरहो। 

तुमने फिर बहस शुरू कर दी । यहां से भागने कौ फोशिश के वजाय 
मेरे पापाकै पीये षड़ेहो। 


: ठीकहै) मै आंखे वंदकररहाहं। तुम पापासे जैत कती थीं, उसी 


तरह सिपाही जी से भी कहं देवो । बात वन जाये तो मृन्धे भीदुडा 
लेना। 


: सच ? कहं ? 


कठो } पर विलकूल"पापा' ही मत कट्‌ डालना ! जते पापा से वाते कर 
रही हो वैसे- लाडली विटिया के-से हाव-भाव से। कटी सिपाही जौ 
मजाक समञ्च कर विगडने न नगे? लो, मनि अष व॑द करली । स्टार्ट! 

(चेहरे पर लाडली विटियः फे-ते भाव से सिपाही जौ फौ ओर यदृते 
हए) सो रहे है ? (कोई उत्तर नहीं मिलता) पता नही, बयो दोपहर 
कोभीसोते रहते है, हाँ । 

(पिता की-सौ भारी आवा मे)कोन मन्नी ? कुछ कटा तूने मुञ्लते ? 

इस कमरे मे तुम्हारे अलावा ओर है कौन ? भौर किसके साथ बोल 
सक्ती हुं? 

क्या कह रही? 


वाहरक्याहै? 

होगा क्या ? कामहै मुञ्े । इसलिए जाना चादृती हं । 

परमिणन लेने मयी दै? परक्माखाम कामहै, वहु तो नही बताया 
तूने । एनि विग प्राद्वेट ? (लडकी साड़ी का छोर अपनी उेगली पर 
लपेटती है 1) बोलो ! आई हेट साइरतेस । ` 

एक दिन तुम दिम्मत करके सच वोली थी । वही दिन याद करो भौर 
तडाक से सच बोल दो। 

म उससे मिलने जा रही हं । अपादंटमेट है 1 

आई सौ । जा सकती हो, पर यने तुम्हं मना क्या धा! मेरी इनायत 
के दिनाभीतुम जा सक्ती हो। 

क्यो? तुम इजाजत दोगे क्यो नही ? 

(चिदृकर) वहस मतकरो । 


सषद्ट 1 
प्ते का एक नरम तरीका भी होता है 1 तुम्हासै यायामे इत! 


३६ : गिनीपिग 


लड़की : 


तीसरा : 
लडकी : 


तीसरा : 


लडकी : 
तीक्षरा 


लडकी : 


पहला : 


लडकी : 
पहला : 


लडकी : 
पहला : 


गुस्सा कयो है ? एक नाका लड्के से वक्तं पर मिलना नहीं होगा, 
हसी छोटी-सी बात फे लिए सारी तमीज को ताक पर रखने मे तुम्हे 
कोड्‌ संकोच नही हो रहा ? क्या तुम इसी घर की लडकी हो ? मुने 
शक होता है। 

ुम्हारा शक बहुत बढ़ गया है, इसीलिए भाज इतनी वाते करनी पड़ 
रही है। 

किसी की इतनी भौ वातिं मने कभी नही सुनी । तुम जा सक्ती हौ 
जिदगी-भर तुम्हारी मर्जी के मुताविक चली हं! ्मैभीतो इंसान 
मेस जपना कुछ भी नही ? 

यह तुम्हारा प्रश्न है या रेवोल्यूशन का फंशन ? इस घरमे जो कुठ 
जहांहै वसाही रदेगा। रेसेही चता रहा है । उससे हमारी 
मर्यादा कुछ घटी नही । तुम्हारा इम्तहान पास है, बेकार उत्तेजित 
होकर अपना नुकसान मते करो । ओर सुनो, अव तक इस नियमसे 
ही पली-बढ़ी हो, आन अचानक नियम कौ तोड़कर धूलमें नही 
मिलाया जा सकता---यह तो कृतघ्नता होगी । तुम बही हो गयी हो । 
अव सव कुछ समञ्चना सीखो ! 


ठीकदैर्मजारहीहू, 


: कहाँ ? 
: इसी घरमें। 
तीसरा : 


इस धरम एक रसोई है, वहाँ जाकर दो कप चाय वनाभो । इस मेज 
पर लाकर रघो । दोनौं गप्प करेगे । ठीक ? (लड़क चुष है ।) चुप 
क्योहो? बोलो, ठीकहै? 
लातीहूं 1 
लडकी सिपाही के पात से हट जाती है । सतरी पटे फी 
तरह चलने लगतारहै, निविकारदहैष 
दोक्प चायही लायी थौ तुम। उसके वाद वाते । वातोंकेवाद 
हंसी । फिर पापा का सिर दवाना । वाह्‌, क्या खूव ! 
इसके सिवाय ओर कसती ही क्या? 
खून करती । स्षिर दवति-दवते एकदम खून । 
पापका? 
नही 1 अपने पापा के उदं, अडियल स्वभाव का । घरमे किसी 
चीज को रासा भी इधर से उधर नहीं रखने देगे । तुम यह्‌ सव क्यों 
मानती रही । तुम्हे चाहिए था उनका खून करती । एक संमीन उठाये 
वह्‌ सज्जन तुम्हारा पट्रा दे रहे हैँ गौर तुम गरमागरसम चाय पौ रह्‌ 


गिनीपिय : ३७ 


लडकी : 
पटुला : 
लडकी : 


पहला 


लडकी : 


पटला ; 


तीसस : 
पहला : 


तीसरा: 
पदता : 
लडकी ; 
पटला : 
पीनस ; 
पहला : 


तीमस ; 
पहला : 
तीर : 


हौ \ युन करना नहीं भावा कुम्हं ? 

कुम्हासे वस्‌ ? हथ में एक अदृष्य छु लेकर उछल-शद करते रहो! 
आखिरी दृश्य मे दुरा अदृश्य नही र्देमा 1 मै जीत कर र्गा । 

ऊॐँह, जीत्तौये ! जल के सीख्वो मे बंद सडते रोगे ! जीतोगे ! जिते 
जीत्तना दत्ता दै वह इन दीवारों को लात से चकनाचूर करदेन 
चाहता है } उसके दोनो यिं जलती है, दायो की दोनों मूद्धियां शिच 
जाती है 1 बह तुम्हारी तरह्‌ बड्वोला बन कर, भदे मूँद कर ऊेधता 
मही रहता! 


: सुनो, हम एक काम कर सक्ते ह ¦ अखवार के दपतर फ़ोन करे । यह 


खवरवे जष्र छाय देये । कोद न कोर हमे चुडनि अरूर अपेया } 
तुम ठीक कहते हो । कम से कम लोगो को पता तो लगे किदो देसान 
इस तरह्‌ कंद में पदे सड रहे है । 
पहला एक काल्पनिक णोन पर नवर भिलाता है । सकी 
सरी तरफ उत्सुक खड़ो है । संतर कथे पर बंदूक रखे 
शांत भाव से बहुलक्रदमी कर रहै! 
{कोन उठा कर) दैलो, हैलो ! कोई उला नही रहा । (जोर से) दैनो, 
दलो ! 


संतरी, यानी तीसरा यद्र टेबल पर रख देता है ए एक 
षटाद्रल सोल कर टेबल पर वंठता हँ । आंत पर एक मोटा 
चमा चढातरा है, काल्पनिक रिसीवर कान षे पाससले 
जाताहै) 

(भारी मंभीर माव में) दैलो ! 

ये अघवारका दपतरहै र्मे जरा मालिकेके साथ वात करना चाहता 

हे) 

योल ्दाहूं। 

(सकी के) पिल यया ॥ 

सवं समक्ष फर कट्‌ शनो । 

अपि लोगो कौ एकः सवर देन! चाहता हू । 

किये 

हमदो नोय कैद है) इस ठरफके कभरेम ओ ओर उस तरफ कै कमरे 

भे एक महिला! 

बातचीत होती है? रं 

षुरहीसे) 

जदं भिलनि में कोई रोकम्टोकतो नदी है? 


५ : गिनीपिग 


पहला : 
तीसरा: 
पहला : 
तीसया : 
पहला : 


लडकी 


तीस : 


पहला 


पहला 


तीसरा : 


पटला 


पटला 


पटलां : 
लकी : 
पहला : 
लडकी : 
पहला ; 


जी, नहीं । 

इस तरह की क्रैदकौ चिदगी तो अच्छीदहीहै। 

हुम बहुत दिनों से वार्हर नहीं निकल पा रहै है । 

क्या जरूस्तदै? 

क्या मतलव ? क्या जरूरत ? क्या इसी तर्‌ व॑द ररहैमे' ? यह्‌ खबर 
मेहस्वानी करके छापिये न 1 


: वौलो न, यह्‌ जरूरी है फिं सव यह्‌ खवर जान नये ? 
पहला : 


अगरये खबर छप जाये तो सब लोगों को पता चल जायेगा । कोर न 
कौर तो हमारी सहायता कर ही सकता है । 
आप किसके जादमीरै? 


: किसका आदमी हूं ? मतलव ? इस देश का मादमी हं । , 
तीस : 


इन बड़ी-वड़ी वातो से कुछ काम नहीं बनता । मै इस दुनिया का 
क्ादभी हं । इससे दुनिया का व्या वनता-विगड़ता है ? भप अपना 
अखबार पहले चुन लीजिये । 


: पर क्या यह खवर नदी है ? यापतो खबरे ही छापते है । यद्‌ एक 


महस्वपुण खवर है। 

देखिये, ट टल यू फकली हमारा मवार बड़े-बड़े विज्नापन देने वालों 
कीषृपासेहौी चलता है। उनको चरूरत के बाहर की बरे छाप कर 
अपने अखवार को चौपट तो नही कर सकता न । मेरी राय का मततव 
ही हैउनकी यय । भाभका मपराधक्याहै? 


; अटेम्टेड मडर । 
तीसरा : 
पटला : 
तीस्तया : 


मडेर { कसक खुन करना चाहा या मापने ? 
राजा साहे का 1 आप पहचानतते है जन्दँ ? 
बहत मच्छी तरह से पहचानता हं । म उन्दी कौ तरफ़से बोल रहा है| 


: क्या कहा ? 
तीसय : 


्मेउन्हीकीतरफ़से वोन रहाहे। 
फ़ोन रख देता है भर चर्मा उतार कर वंदूक उठा लेता है 
मोर चुपचाप चहलक्रदमो करते सगता है 

मारे गये । 

क्पाहजा? 

जिसको फोन किया या, वह्‌ राजा साह्व का ही आदमी था। 

पजा साहब का अदिमी ? 


हमारी क्या हालत होगी, सोचा है ? सिफं क्रद ही नही, दससे भी बडी 
सखा भित्ते ६ 


भिनीपिगि ; ३६ 


लडकी : 


दुसरा : 


पहला : 
त्की : 
दरखरा : 


पहता : 


लकी : 
दुसस : 


पटला : 
लड़की : 
लडकी : 


‡ आपन अतितो शायद हम इस जेलखाने मे ही सते रहते । 
लड़की : 


पहला 


दूसरा : 


वहला : 
दूसरा : 
? विना मि ही इतनी दयः दिखा रहै हँ । यह अयाचित कणा...जप 


यहला 


जैत्ेभीदहो हमे भागना ही हेगा। 
इसरा प्रवेश करता है 1 सकरी षट} सरके यात काफी 
सफ़दर्ह। र्मालसे वेहरार्पोछरहाहै। 
महा हा ! कहा गये भेरे बच्ते ? भौर कितने दिन की ह यह्‌ चिदगी? 
फूटी मयो से यह भी देखना पदा ! कहां हो, वच्वौ ? 
हमदृन्ेदैः 
(आकुलता से भरौ आवाज ङ) ये रहे हम । 
(जसे बहत द्र की कोई घौय देख रहा हो एस तरह माये पर हाय 
रख कर) का, कहाँ हो, जी ? 
(उत्सुकता से) ये रहे, इधर देपिये । 
आपके पास ही तौ घटे ह, आपको दिखायी नही दे रहा ? 
दिखायो क्यों नही देगा ? पर देवा नही जा रहा । यह्‌ तो मावो से 
देखा नही जाता, वेटे ! मेरे वच्चे क्रंद भुयत न्हे है मौर्ये कि देगो- 
द्धारकेनिएभाषणदेर्हाहं। देशकी युवाशक्ति ही मगरजेलमे 
सडेगी--तव तो पुरे देश कौ ही जेत मे बंद समञ्नना चाहिए । (संतरै 
से) कहां ठी, जी.--जरा आंखे योल करदैषोन, मभा गयाह। 
(संतरी सलाम करता है ।) सलाम-वलाम वादर्मे करना। पहले 
वच्वौ को रिहा कर दो। कहां हो, वच्चो ? (दोनों कफो इशारेसे 
बुलाता है!) माभ, मामो, दौड़ कर वाहर चले भाओ । 
दरवाजा खोलते ही हम बाहर भा जारयेगे । बाहर निकलने केलिए तो 
पागलहो रैर) 
इस दुनिया मे साप जसा अपना हमारा कोद नहीहै। 
संतरीदोनों तरफ़कीडोरी खोलदेताहै। षेदोनों तैसी 
से निकल आते ह ! संतरौ चला जाता है! 
आपने हम वचा लिया । किती देवदूत की तरह अप आ ष्च है । 


नके पैर टभो ! 

दोनों पैरष्टूते है) 
अहा-हा ! लगताहै जैसेमेरेषरौ परदोषूल भिरे । उवे, उठो, 
मुचि वुम्हे नही .--यहां ... (अपनी छटाती दिखा कर) जौ सांप मटकी 
हई थी, जव उसे म्‌ क्ति मिली है! अद.--! 
अगर बुरा न माने तौ एक बात पूं ? 
परखो । 


४० : भिनीपिग 


दूसरा ; 


पहला : 
दूसरा : 


लडकी : 
दूस: 


पहला 


पहला : 
दूसरा : 


लडकी : 


दूषा : 


कौन? 
मै कौन हूं ? (उदास्न आवाच मे) इसी प्रशन का उत्तर तोरम भी दुंद 
रुहा हं 1 इस छोटी-सी दुनिया मे इसका उत्तर नही है 1 मौर भी दूर 
जाना होगा । चाद-सूरज शी सीमा से परे, गौर .-ओौरभी दूर... 
वह्‌ उत्तर क्या मुञ्ञे मिलेगा ? मे कौन हूँ यह जानने की कोशिश मत 
कृरो। वक, तुम मेरी वाहं मे आ जायो..-ये खाली हृदय...मेरा. भर 
जाये । मुके मौर कुछ नदीं चाहिए 1 (दोनों को वांहो में भर-स्ातेता 
है) तुम्दी भेरे सव कुछ हो..-मुञ्च जसे संतानदीन के लिए यही 
स्वर्ग-सुख दै । (लड़को सौनेभें मुह छपा के माघे पठती है ।} 
द्िदिया } तु्दय अंग कितना कोमल है ! उन लौगों ने किसी तरह 
का दुष तो नही दिया ? 
उन्दने हमे तस्-तरह से सताया है । आप सुनेगे तो सह नहीं पा्ेगे । 
(पहु को छोड़ कर लड़क को ओट करीव खौचते हए) छोडो, मुभे 
मत सुनामो । कितना कौम दै तुम्हार शरीर ! चवर डुलनेसेभी 
जिसे शरीर कौ चोट लगे, उसे दुख षटुचाना ! म नही सुनंगा । भागौ, 
विदिः, आओ मेरे साथ । 
दूसरा लडकी फो लेकर आगे बदृता है । पहला पीछे रह 
जाता है । थोड़ी देर टकटकौ लगे देखता रहता है । लडकी 
अचानक पीछे मृड़ फर देवती है } 
अरे! खडे क्यों रहं गये ? भामो न। 
(पीछे मुड़ कर देखते हुए) क्यो रे, रूढ गया है ? तुके नदगदुलाणा 
इसीसे ? नटसलट कटी का! देखी, कंसे मृंह फुलापे डारै । आ, 
जल्दी ज । 


: कहु जानादहै? 
वूसय : 


वातत सुनो इसकी ! कहां जाना है | तव फिर जेलखाने में ही सते 
रहो ! अभी तके बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। निकल कर 
जाता कहा? 

पतता नही। 

पता नही ? सुनो, बियिया } वगुला भगत कौ बातें सुनो ज्ररा। (दूसरे 
की भाषा पर दोनों घोकते ह ।) तव तो तेरे लिए जेलखाना ही ठीक 
था। 

जापने हमारा उद्धार किया है} माप जो ठीक समभे हुम वही करेगे 
जेलखाने के कष्टो से मह॒ जनि कंसाहो गयादै। 

च्ल फिर] 


भिनीपिम : ४१ 


पहला 


लडकी 


लड़की 


दषस : 


लडकी 


दूसरा : 
लदटकी : 
दूसरा; 
पहला : 
दूरा : 


लडकी 


दूषणं : 


लडकी : 
दूसण : 


पहला 


: मै नहीं जागा) 
दूसरा : 
; अरे, तुरम होक्यागयाहै? हमे जानानदहीदहै? 
पहला : 


देखा ? भगत जी मह्ियल भी है ! 


यहो सोच रहा ह -..कटा जां ? सीखयों के बाहूर निकल कर लग 
रहा दै जैसे एक जीर भी बड़े जेलखनि मे वंद हो रहे है 1 जर सोचो, 
कितनी इच्छाएु ह हमारी ) चेकिन जिर भी कदम बदृतति है, लेगता 
है जैसे कोई रास्ता रोके खड़ा है --सारे रास्ते वंद दो जने कानाम 
ही तो जैल्याना है 1 जानती हौ ? दरसल हम अभी कंदसेनही 
चेह) 


: ये सव वाद की बातें ह, फिलहान यहाँ से तो निकलें । 


कु निश्चय किया, विच्य ? इस गवार को समना क्षकी? बंदर 
कहींका! चलो । 


; चच्तिये । यह्‌ चलेगा 1 मेरी बात मानो । चसो 1, 


तीसरासेतरीकेकेश्च मरे प्रवेश फरता है) दरे फो एक 
कागस पकदढ़ाता है ओर फिर चला जाता है । दूसरा जेव 
से चश्मा निकाल छर पदतारै 1 
ठीकसे दौखता भी नहीदै। 
्ैपददु? 
कंणमोमो क्या पटोगी, नरटिषा ? 
आपने कुछ रीदादै ? 
कुछ सारीदे विना कंशमीमो कहां से मिलेगा, भाई ? इतनी उघ्नहो 
गयी, पर अपने-आप खरीदफरोख्त का शौक मुभ भव भी बहुत है। 
इस बरुढछ का शौक देख कर तुम जरूर मन ही मन हस रही होगी । 
मेरे साथ शापिग करने चलो! फिर देखना कितना मोहैनषै भेरा 
टेस्ट 1 यह स्लाउज पहना है तुमने तो । गला विलकुल बंद टै --भरे, 
छरा वेदन पर हवा-सेशनी तो लो । अप-टू-डेट वनो । भेरा तौ सोचने 
कातरीकादीअलगरै। 


: ह, मापका पहनावा देख कर ही इसका पता लग जाता है । 


लगजाताहै? एं? (हसते हृष्‌) पदनावे के अंदर जौ जवानी दुपी 
हई है, उसका भी पता लगता है क्या ? बोलो ! 

मन आपन वड़ा फण है। 

(लोर से हेत कर } भरे, देव-देवो, इस वदध ने फिर मुंह बना लिय 
अबर्म डादूमा। षदे देता हू । 


२ शरेय? डप्पि। वहमीवक्रोक्योंरहेः 


२ : गिनीपिग 


दूसरा : 
पहला . 
लद्की : 
दूसरा ` 


पहला : 
दुसश : 
लड़की : 
दूसखय : 
पहला : 
दूस : 


सष्टकी : 
वूसय : 
पहला : 


पहला : 
दूसरा रा: 


दूसरा 


पहला : 
दूसरा : 
लड़की : 


दसस: 


क्यो रे, शुदे बाप को ङरा-सा डीटने का भी हक नहीं ? 
आपको बाप मानने की बिलकुल इच्छा नही हो रही है! 

मैने घुम्दं बोलने को मनाक्रियाहैन? 

(करण स्वर मे } संतानहीन बरे ने तुम लोगों को प्यार से अपने खाली 
हृदय से लगा लिया है । तुम लोगो को अपने वच्च की तरह न मानूँ 
तो्मैही मूखा¶ड जाङेगा। तुम इतने पत्थर-दिल कँसे बन सकते 
हो? छि. ! मौर देखो, तुम लोगों की वजह से मेरा कितना खच हो 
गया [ 
खाच, कंसा ? 
ये कँशमीमो पद्‌ कर देख .-.फिर समकेगा कसा भौर कितना । 
किसर चीलकाकशमीमोहै? 
तुम लोगो को हारीदा है, उसी का कँशमीमो है । 
हमलोगोंको खरीदार? 
कौशभीमो पढ कर देखो न, वच्चे ! कण दांजैकशन । नक्रद रुपये देकर 
खरीदा है.. कौशमीमो ले लिया है । नक्रद लेन-देन किया है, हां । 
हमे खरीदा है गौर हमी कौ नहीं पता । 
अवतो पतालगगया? 
किससे खरीदा ? 

इसरा हेषता है 1 पहला नाराच होता हे । 

किससे खरीदा ? (छट कर) किससे खरीदा ? 

(तीखौ,शंटती हई भावात में ) चुप्प ! उदंड सङ्के, चुप } फिर 
बोला तो "नील उन" कराङेगा। 

पहला चुप हो जाता है । 


: किससे खरीदा है ! तुमको खरीदा ओर तुम ही को नही पता ?बनना 


बहत माता ह 1 वगुलाभगतत ! उस पर मुंहनोयी । ज्जात, उल्लू वी 
का 
आपको खबरदार कयि देरहाहं। इसतरह की नीच भाषाका 
इस्तेमाल न कीज्यि । ५ 

५. विविया ! यह्‌ वित्ते-भर का लड़का मुके खेवरदारकर 
रहा दै! 

बह ठीक ही कट्‌ रहा दै । आप बुं है } लेकिन कभी-कभी देसी वे- 
सिस्परकौवारते करते] 

लगता है, दोनो फन उठारहेहौ। न,न, रेखा न करना । जहरफे 
दति तोडने का परेयर मेरे पाख दै 1 छि-छिः ! रेषा न करना 1 नक्रद 


यिनीपिग ; ४३ 


पला : 
दसय : 
लडकी : 
दरूमरा : 


लडकी ; 


पहला 


दसरा : 
यहला : 
दूसरा 


पहला : 


दूसरा 


लडकी " 
पहला : 
दूय : 


पहता : 


दसय : 
२ गिनीविय 
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पैसे दिये, मगर यह कौमा माल मु दे दिया { देखने मे दो मन दूध, 
प्र मक्खन कितना निकले, कीन जाने ? यर मयखन निकालने का 
तरीका मुभे माता, जी ! खर, अव चला जये । 

ञआापकी जहा मरी हो जाइये । हम नही जये । 

तुम्‌, रानी वियिया ? 

अगर ग्रह न जये त्रो मँ अकेते कहां जागी ? 

अकेते कहां ? म क्या दंस्ान नही हू ? म क्या इतन बदा हे गया ह, 
जी ? इसके अलावा, अगर म तुम्हें पसंद नही, तो बहृत-से जवान 
सडको से तुम्हे भिला दगा । सवको इकटूठा कर रखा है ¦ यै कामग 
से छलकती जवानी ! इसकी एक-एकं लहर दसियों सीनों वे पाड खा 
कर भिरे,तवन ! यौवन नटखटनहोतोमजा ही कया? आभो 
देखो न, भितेटो मे पव फंलाये नाचती सुनहरी विद्धिया वन दूंगा । 
अग चूपहो जाइये । 

; आप अभी चले जाइये । नही तो... 

नहीतो? 

मेरे पास एक चुरा रहता है । वतये देता हं । 

वहं कया मुभे नही मालूम ? इसीलिए तो तुम्हे खरीदा है । आजकल 
के लड़के छुरा हाय मे तिथे वड़े तड्पतते है । जरा-सा इलाज हौ जाये 
तो सव ठीक हो जायेगे 1 वुम्हारा इलान करवाने के लिए ही तो तुम्हँ 
खरीदार, जी। 

पते मारी वार कह रहा ह--चले जाद्ये { 

: एकवार आ जानि कै बादतो जाता नही हूं, भाई ! 

किर हम चले जायेगे 1, 

हाँ, चलौ । 

चले जाओगे ? रास्ता कहाँ है ? ये सव रास्ते तोनरेरे ह---सेव खरीद 
लिये दैरमैने । जव कोई इन रास्तो पर चलता है, तो उसके क्रदमो कीं 
आहट को टेप-रिकाडं कर सेते हं । कसी भावा है ? उसका मतलव 
क्याहै? कदमो को आवाज कहां जाती है १ किससे मिलना चाहती 
है? किन लो के चाथ तताल मिलाकर चलती है? स्वे नोट करके 
र लिया जाता है! हमारा यह्‌ कारखाना बहुत पुराना है, भौर 
तुम अभी कलके छोकरे हो! 

आपके खरीदे हृषु रास्तो के अलावा भी अीर रास्ते हँ । उन्दी रस्त 
पर चतेगे 1 अप्पकी मदो के सामने से ही जायेगे । 

छीक है 1 प्ये चलो ! जो रास्ता ओने नही खरीदा है, बह मेयसतस 


पहला : 
दूसरा : 
: दौ लोग---हम दोनो । 

: दोनों । (हेसत्ता है ।} ठीक है, मागे बढो ! उस्र रास्ते पर हजारो 


लडकी 
दूस 


पहला : 


दुसरा ; 


दूसरा : 


पहला : 
दूरा : 
पहला : 
दूसरा : 


लडकी : 
पहला : 
लडकी :; 
दूसरा; 


पहला : 


है 1 वह चिल्ला कर पूदेगा-कौन जाता है । 
कहुंगा-मै, हम लोग 1 
हम लोग ? हम लोग माने कितने लोग ? 


आदमी मह॒ के वेल गिरे है, भौर तुम दोर्नो ! वदु ...भागे वदो... 
देष रा...खेल तो देषु 1 क्या हमा ? वदो ? 
जरूर आगे बद । चलो । 
पहला लडकी का हाय पकडता ह । दूसरा ताली बजाता 
है। दो बार। तीसरा बंदूक संमते प्रवेश फरता ही 
चिट्लाता है --कौन जाता है ! वे दोनों ठिठक फर खड़े हो 
नतेहै। 
(तीसरे से) जाओ, डाक्टर को भेज दो । इन दो रोगियौ को देषेगा । 
जाभो। 
तीसरा चला नाताहै। 
वटो, जी। तुम लोग बैठे । बात समक्लमे या गयी? प्राणका मोह 
छोड़ना बहुत मुर्किल है, भाई ! ससे पहल वात है जिदा रहना । 
ओर भतो तुस्है मारना नही चाहता । अच्छी तरह छिदा रहने का 
यन्दोबस्त कर दुगा । प॑ छचं फे खरीदा दै--रुपये-पंसे देकर सुख 
से भराय घर बनवा दूंगा । उसके बदले भे तुम मेरा थोडा-सा भौ 
काम नही करोगे ? रसे नाशक होने से काम नही चेमा, भाई ! 
इस तरह कव तक जीतेगे आप ? 
हमेशा जीतनाद्ीतो आ रहा ह, भाई ! 
सच कहु रहे है? ५ 
भूठ भी नही है । रानी बिदिया, तुम इतनी उदास होकर को वैरी 
हो? यहतो फिर भी कुछ ची-चेपड़ कर रहा है । 
(अचनाक चेहरा उठा कर} मपना छरा मू दोगे ? 
यो? तुम क्यावरोगी? 
कम से कम हम दोनों अपने सीने मै यह्‌ छरा तो भक हौ सकते है। 
यह चरा नाटक नही हो जायेगा ? इतनी जल्दी भी क्या है नाटक 
कै आखिरी दृश्य के लिए वचा कर रखो-- नही तौ दर्शक लोग. ऊषम 
सगेगेन। , ` । 
आपहमे ले जाकर क्या करना चाहते द ? लगातार हंसी-मजाक या 
ओर कुछ ? नः ४ 


भिनीपिग ; ४५ 


शस्य 


स्ड्सेः 


सया : 
: किसिकामर्भे? 
? दीना सुगनेकाकाम? 


ह्ला 
स्फी 
पूष : 


पहला : 
हषण 


॥ सङ्फी : 
दूराय; 


प्रहुला : 


दूरादा: 


तीसरा : 


दूसरा: 
तीसरा : 


दूस : 
तीय : 
दुसरा < 


अभीतो इलाज होया! 
उसके बाद ? 
उसके बाद अपने काम भं वयाञया। 


हौ, चारो तरफसोना विरा हुमा है, बटोर कर ताना दै ! के 
लिएन्नीमतोचार्दिएन। 
राका मतलव ? हम भपके सोने की खानों के मजदूर वेगे ? 


: पफ भङ्द्ररो से कसे काम नलेगा? सोने का प्रह्रा देने केलिषु 


पहरेदार नही बिए? 

तव ? तव कंया पह्रेदारी का कामद? 

पहरेदार तो चाहिए ही --उसके साच पूरी योजना चतानेके लिएभी 

तो आदमियोंकीचरूरतदै? 

फिर? 

फिर मौर देशौ म देसी जौ संस्थाएं हँ, उनके साय संबंध रबना--दौ- 

एक जनका कामहै क्रया? यदतो, भाई, वदी भारी योजना है। 

ुनिया-भरमे फनी है हमारी भित्रता 1 पह तौ भा्वारे का सम्बन्ध 

है, षेस्ती का} बहुत भच्छा.-.! मेरे वदन पद सुई चूमती उसके 

वदन से घन टपकेगा । सति समुंदर परार उसके सिर प्रलाढी मारौ 

तो म अपनी खोपडी कौ मरहम-पदृटी करवाछेगा । यह्‌ दोस्ती वहुत- 

बहुत ही अच्छी है, भाई --सीखने लायक दै ) तुग्र दोनों तिं एक 

दूसरे से चिपट हए टो । इस बंधन कौ महिमा तुम क्या सममे ? 
तोसरा प्रवेश करता है, 

अरे बाह, गष जी ! छत्र-छातरा को लेकर विलङ्कुल भाश्चम खोते बैठे 

हयो! गुर, ये तो वताम सवते जच्छ आश्रम कोना है ? 

किसी जनेन छोकरी के गातो के गड्ढे । हैन मार? 

अरे वाहं! क्या काह! तभौ ठो दर्द गुरं कतां ! चरणो कते 

धूल दौ, गुरु ! चरणों की धूल { 

मितेमी, मिलेगी, धूल भी मिलेगी । पर प्रहुते इलाज तो पुरू कये) 


कसती दीमारीद? > 9:72 
पूरानौ । १.१: ॐ. 
वौर्नोको बोचमरे{'. “ मीर 
जल्दी-जल्बौ नोचे नयेगे! : 
सद्फे-सट्की के ता `“ 


६ : गिनीपिग ~ 


तसय : 
: पारी का बुखार । 


दूसरा 


तसय : 
: गलत-सलत वकते है । 


दूसरा 


तीसरा : 
दूसयः 
तीसरा : 
दूसरा : 
तीसरा : 
दूसरा : 
तीससा : 
‡ अभी निके नहीं । 


दूसरा 


तीसरा : 
दूसरा : 
तीसरा ; 
दूसरा : 
तीसरा : 
दूस : 
तीसरा ; 
दुसरा : 
तीस : 
दूसरा : 
तीस, : 
दरूमरा : 
: चिल्लाता है? 

; चिल्लाता दै । 

: क्या चाहता रहै ? 


तीसरा 
दूसरा 
तीस 


दूसरा ; 
तीसरा : 
दूसरा : 
तीसरा : 


पटला : 


पड्गो। 
क्या बीमारी है? 


वीच-यीचमे गमं होऽत्तेै? 


दाति पीसते दै? 

हाथ-पैरपटकते है 1 

पसीना अताहै? 
जोर-जोरसेसांसलेतेहै। 
सिरमारतेहै? 

सज्ञे-सजये घरमे सिर मारते । 
सीगरहै? 


कितना ऊँचा कूद सक्तेहै ? 
गुस्से से रोने तक 1 
आं लल होतीहै? 
लाल होती 1 
नाखूनहैट 

दातो से कुतर डालते ह ॥ 
गुट वनाति है? 

लष्फी वाल बनाती है। 
लडका गुट बनाता है ? 
हिचकिचाता है 1 , 
भूखाहै? 

उस्टी-सीधी भख है । 


खूने करना चाहता है । 

खून करना चाहता है ? 

छरा! 

(पहले) द्ुरादो } ए जी, वह्‌ वाला दय देदो! 
मोल-गोल चलना वंद फर देत है । 

सायनही लावाहं। 


गिनीपिग : :४७ 


दुसरा : 
पहला : 
तीय 
तीत्रस : 
लड़की : 


तीसय : 
लड़की : 


दूसरा 
लडफी : 


दुसरा 


पहला : 
दूसरा : 


तीस : 


दष : 


पीपर : 


निकावो, म कहताहि। 
मही है । मनि निगल विया है। 


: निगल सिया दै ? देषु, मुहे खोले ! 


पहला मुंह खोल दैता है तौरा दाच से संदर देवता है । 
ह, नोक तो दौ रही है ठीक दहै । कोई घवरनिकौ बात क्हीहै। 
वह डिजाल्व हो जयेगा। एसिड डाल कर पिघला दिया जायेगा । 
(लड़की से) तुम्हारे पास द्ुयदै? 
हा, है। 
निक्रालो, निकालो { टप्प से निगलतो नही लिया? 
नेदही। 


: तौ किर निकाल दो, बिटिया ! 


अभी नही । पसंद करक दुकान प्रर ही छोड़भायी हूं! कमी 
खरीदगी । 


: दीद चको ! सीध मेरे कलीनिक मे जागोगी, बहा इलाज होमा. 


यस सवे भंञ्लट खत्म । शात मीटी अत्द्ड लडकी वन. जाओगी । कितने 
दिलौने दै मेरे--उनसे केलोगी 1 

अदा अच्छा सैल है ! मौर खिलौने हमे नही चाहिए! जाने कव ये चैल 
खठम हीमा! 

खत्म होगा, जरूर खत्म होगा--डक्टर जाया है } दिमाग ठीक होने 
पर ही सव कुछ फिर से जच्छा लगेगा ! दै न, इक्टर ? 

दिमायकौ सफाईकौ जरूरत है । बहुत क्‌ दा-ररकट दका हो रहा 
है! दिमागको घो-पोछ कर उसमे नये वीज बोने पडे । वस फिर 
शाति) देखना, जलन नही, दर्द नही । मतले क्था बराहुते हो, 
बताओ! मनकी णांति हीन ? ला दंगा! कुछ टना करूंगा दीनं पर, 
जिससे धीरे-धीरे असंतोप के बादल छट जायेगे । बड़ा आराम महसूस 
होवा 1 मौर कया चाहिष ? त 

जसभी उकलीफ नही होगी । यह तो विनली का शोकनहीरै न! 
नसो यजो समं है, उच धीरे-धीरे आइसक्रीम की तरह मीढा भौर 
ठंडा कर दिय! जायेगा । इतनी लडाई कयो चन री दै ? इसी भाराम 
ह लिए न । वह मिलेगा । हायर पटकने से क्या फायदा ? मै हाय 
वाकार देर्हा टह, कोई वहकरलेना चाहते है, किमी को ष्पद फाद्‌ 
कर प्रिलता है! यह सीघा-सादा हिसाब तुम्हारी समन मं कयो नही 


अता,जी ?' ति ओक 
दर्मसल यो चा हो, यह च ? टंक दूणा, सव भीक हो 


ठ : भिनीपिम 


॥ (1४५ 1५० ०४६ 2 ४ 
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मे... 


गिनोपिम 


दग्र मचत 


"अभियान" 
अन 





पण सरको 


म कुल भु 


द्रवयां : 


पहला ‡ 


त्को 


दूसरा : 
लद्की : 
हमरा : 


नयेया । मर्त टेनन्‌ है, समेन ?. ५ 
अल भें थोड़ी लधन फो दच्छा होती है! है न? वार्विसिय ? वावि 
करना चाहते हो ? (वािततग की मुदा मे शपते हए) शा, दां लडोभे, 
लेद्ते द्होगे हमेशा । अच्छे दस्ताने खरीदा रिक वाहुरसे 
तालौ सुनना वाहते हौ ने ? ताली बजाने वाते मेरे पासवहुत-सै बोग 
ह! रेडियो, टेलीविखन, अष्ववार, सिनेमा, धिए्टर, मापण, पोस्टर... 

सव एक साय ताली वजा्ेगे 1 मौर क्या चाहते हो ? मेरे पराप्त सवदै । 

यसि दिमागरकोजराठंडा करो...भौर कामम मन नगाओ। 

चां तरफ सव सेभाता-सजोया हुआ है--उसे उलट-ुलट मत करो । 

क्रिसी भी चौय कते त्हस-नहस नही करना चाहिएु--समके न ? जं 

हैव॑साहौ स्वो1जच्छा? 

यह्‌ वार-वार अच्छा-मच्छा कहू कर हमारी राम जानने की बनावट 


नेभ्रता अव छोष्िग हमारी राये का भस्य ही क्या है आपके पास ? 


: ठीक है। तुम्हारी आखिरी इच्छा ग्या है ? वताओ जरूर पुरी करूंगा ॥ 
: भो { फांसी पर सटकाने से ठीक एक मिनट पहले फा डापलाग 1 नही, 


वसा डर जव भौर नही लगता 1 


: मरे-र-रे ! देसी शुभ बाते नही करते । (हे फी गोद धने लगता 


है, यह्‌ पटः से उसका हाय हदा देता है 1) जियो, जुग-ुग जियौ । 


: मेरी एक इच्छा पुरी करे ? 
: बोलो, विटिया रानी, बोलो ! इ युद्ध. की तर्द तुम स्यादा नौनचपङ़ 


नही कस्ती--मुलञे बहत अच्छा लगता है 1 इसके साथ तुम्हारा मेत 
कँसे दुमा ? बोलो, क्या इच्छा है, बोलो ! 


: तुम कुछ नहीं माँगोमी उसे । 
दूस : 
सकी : 
हमय 


भूम, बद्ध, ! 
(लाडभरे स्वर मे) खरा अपना पेलव गु देखन देणे ? 
ेलवम ? मेरा? क्या करोगी ? 


(= : कलीनिकमे काम त्तो कुक होया नही, वस वंटी-वंठी देवती द्हुगी 1 
रोः 
: (मजाक करती हुद-सी) हा, तववीरे ! आपके कितने चेहरे द, कितने 


तसवीरे देवोगी ? 


बेदरे दै, कितने बेशच ! पतने पसट-पलट कर देवूमौ । 

अरे, वाचा ! नङ्की मेरी टेढी-मेढी वर्ते कर ्टी है । 

सोतो कभी-कभी करती हूं, सजा साहेव ! 

(सहसा ॐच अवाच ने) डाक्टर ! स्टाटं योर दीटमेद ! स्टादं । 
एक तीखी विक आवा होती है ओर उसके साथही 


पिनीपिग : ४६ 


तीसण : 
; मगर दोनों को अलग कटने स्ने त्रौ फाम नही चततेया । वाहरणो लोग 


दसस 


तीष : 
2 कव जार्गिगे ? 


दूसरा 


तीस : 


द्रूसया ; 
; हौ दिषा जपि। 


तीस 


दूष : 


दरूसशं 


दूरा 


यत्तियां वुक्च नाती ह । शु पलों के याद हो सेच ये विचित्र 
रंग को रोशतिय धूमसी तगत है ९ साव ही एक कर्कशा सी 
भावा लगातःर्‌ होती रहती है । पहा भौर सद्को दोनो 
सरस्‌ दो कियो पर येहोर-से वंठे हं ! यह सव धुंधली- 
धुल, रग-विरंमौ रोशनी मे दीरता रहता दै \ लडकी 
के पात तीसरा लड़ा है । भावाक एक जाती है भीर स्वामा- 
विक रोशनी से मंच भासोकित होत्ताहै ¦ 
गुर, इलाज हो म्या) इन दोनो को मलग कर दिमा है) 


दिन-रात चीघते-चित्ताति रहते ह, उनसे इनको अतग कराह 1 
धीरे-धीरे सव होगा । बाहर के.लोगो को मव परान्द ही नदीं करे । 


जगेही हृषु) चिं भारामके कारण मखे बन्दहै। नसींकावह्‌ 
तनाव अब खत्मदहौगणान। 
तव इनको सरा आराम करते का मौका दिया जाये । 


तुम चलो । मँ इनके साय दो-कार बाते करके भाता हूं } 
तीतर चला जातः है} दूरा लड्के की तरप्‌ भुक फर 
त रहे-तरहे से उसको देखत है, लङ्की को भी वेता है) 


‡ ए, भगत जी भरे, ओ भगतं जी! जरा आं तो खोलो) रानी 


वि्िपा, मुन रही हौ ? (आगे यड कर प्ड़कौ फे माये भौर चेहरे षर 
लोमीफी तरह हाय फेरत हए) मौवन तो कानों सेः नही सुता, 
मुनिया ! यौदन बहुल जो है---अंधा भो, स्पशं से बोलता है भौर स्पशे 
सेही सुनता दै! क्या कटहर्हाह, दुन रही दी ? {लड़की भकेचंद 
क्रिही कनमुनाती है ओर उसको एक उल हल्के मे काट लेती 
है1) तो मछली फस गयी ? पानी से निकाल कर कहा रषं ?खमीन 
पर्‌? थाप्रानीमे दही सेवे किलाञ? 

लडकी अलसायी-सी आजिं सौली है} चेहरे पर मत्त 

सी ॥ दूसरे की हयेली पक्डतेती है} 

भरे, जओो--भगत { देव, ओं खोल कर देख, मेरा इलाज फाननै 
लगादै1 

पहला मृश्किल से आं खोलते है \ उनको देख कर 

चुपचाप वतीसी निकाले हसता है, मौर फिर देदनाही 


रहतपहै\ 


०? गिनौपि 


दूसरा : 


लडकी : 
: मेरे विलक्रुल पासं 
लडकी : 


दरूसरो 


दूस 


लकी : 
दूसरा : 


लड़की : 
दूसरा : 


लडकी : 
: अच्छाकामदहै। तुम लोगौका प्रोमोशननजो हौ गया दै} इलाका 


लड़की : 
दूसरा : 
पहला : 
दसरा : 


लडकी : 
पटला : 


दुक्षः 


अरे, युद्ध. की तो लगता है चवान ही वंद हो गयौ { इसी कौ कहते ह 
इलाज ! फसा असर हो रहा है ! नूमाईइश मे भेजना चाहिए इन्हे । 
क्या मुस्कान दै, बाह ! (चित्ला कर) ए, वाते करनी है, जरा हौशमें 
तो जाओ। 

दोनों आंखे मलते हए सप्‌ देखने कौ कोशिश करते ह | 
(घीमो मावच) मक्हांह? 


वह्‌ कहाँ है? 


: बहु र्ा। खवानवंद हो गयीदहै। चाँद फा टुकड़ा चाँदनी बिशेर 


रहा है। 

(लाड्भँञआकर) मुज्ञेनीदभारहीषहै। 

आयेगी नही ? नसो का तनाव खत्महो गया न \ मबत्तोलंदीनीदमे 
ही इवोगी-उतराओमी । एके शात, ठंडी-सी नीद से धिरी हई चलौगी, 
फिरोगी। धर के कोम-काज करोगी । अपनी आंखों से यह्‌ सव' देसे 
जा रहा ह--बड़ा चैन मिल रहा है मुञ्लको । 

(रूढ फर) आप कहां जयेगे ? 

वस, मेरा कामतो घ्म हृमा.--अव कोई भौर भायेगे । उन्दी के 
पास रोगे तुम लोग। उन्दी का काम-काज करोगे । 

क्या काम? 


असर अच्छा हने पर ही प्रोमोशन मिलता है । वे आ्यैगे...भाकर 
इंटरव्यू लगे 1 तुम जरूर पास दो जामोगे । 
आप मत जाइये । मेरे पास रहिये 
उनका रहनामेरा ही रहना है । धवराने कौ कोर बात नही 1 

(लाड से) नही, भाप मत जाइये । 
देखा, केसे हिल गये है मुक्षसे { अरे, मेरे न रहने से क्या विलकुल 
अनाथ हो जाभोगे ? मेरा स्िफिकेट है, इसका मतलव ही हैर्मेह 
तुम लोगो के पास! 
जाने कैसा खाली-खाली लगेगा । 
सिर पर आपकी छत्रष्टाया यौ--अव यह्‌ वरग्रद की छाया जसे हट 


, सयी ) 


जते चकत एसे नही करते ! मोह नही बढ़ायो, भई, नहीतीमैरो 
दूंगा । उससे क्या फायदा ? तुम्ही तो मेरे सवन्कुछ हो ! दुम्दे मँ 
माशीर्वाद देता हूं । ॥ 


गिनीपिन :'५१ 


लडकी 
दूस : 


पहला : 
लडकी : 


दसरा 
लडकी : 


पहला 
दूरा: 


पहला : 
लदकी : 
पहला : 


लडकी ; 
पहला : 
खडकी : 
पहला : 
बडकी : 


: देम जापको फुछ भी नही दे सकते! 


(फुसुसा कर) ठीक है \ एक मन-माफिक भेट देना पृक्चकौ । (मर्थ- 
पूणं देग त्ते मुरकरति हए) सुगंघ से भग अंग..-दो फूल ही दै जाना 
चुका हौ गया, पर मन फिर भौ कहता दै...सुगंधतेने से वद्‌ कर पौ 
सुख नहो है, भाई । 

{भचाक करता हुआ-ता) मया वाते हो रह ह ? सब सुनायी दे रहा 
है मुक्षको। 

{यनावटौ गुस्से से) हमारी वात व्यो मुन सहे हो ? सव वाते कान 
लगा कर्‌ सुनने की आदत पड़ गयी है । 


: नही, जी नही, उसने कु नही सुना 1 यँ दी तुम्दै ड्यरहारै1 


ऊह, सुननेभीदो। कौन उप्ता ? यह्‌ क्या कोईकमदहै! सव 
बतारदृमी, हा1 


> वस, डराना-धमकाना खुरूहौ गमा? मनेएेसाक्याकहारै? 


देखो, फिर क्षगढने लगे तुम लोग ( चूपहोजओ। कोर्दकफरिसीकी 
पोल नदीं बोले 1 ओरन दही कोई किसी पर रोक-टोक लगयेगा । 
यौवनतो सागर है रे, चदे जितनी लहर चु लो, कौन देवता है ? 
न ज्जा न फपाद 1 अच्छा फिर माऊेगा1 जव तुम्हारे नये बौस 
आर्येगे । ठीकं मे इंटरब्य देना वुम लोग । चूँ, तो फिर 1 जागो, रानी 
बिटिया, मै आँगन धो-पोछ कर र्फुगा। षस आकेरदो फूल विर 
जाना। 
दोनों कौ ठोढ़ौ अपनी उेगलियोंसे ूकरउम्हे चूमताहै 
आर चला जाता है। वे दोनों हाय हिला फर उसे विदा 
छरते ह । लकौ अच सिलसिला कर हंस पडती है ! 
दत्तनी ओर से मतं हसो । बुड्ूढा अभी तके दफा नही हुमा । युन 
लेगा । 
(देसी रोक कर ) बुद्ढा कितना रसिया है, देवा ? बिलकुल रमीली 
रसभरी 1 
अरे पटा कर रखना दै । यह्‌ भी त्तो एक आं है । कंसा वसमे किया 
है, देवा ? तुमे मुक्षसे कु सीखना चारिए 1 
तुमसे ? मुदे सिखाने कौ जरूरत नीं तुम्हे 1 
(हे कर) हा, यह्‌ कटो कितुमही मुके सिखा सक्तीहो । दैन? 
ए, बुद्ढे ने कहा या न, कोई अपिगा । 
आनेदो। 
बुद्ढे का भी वस । कमरा जरा टोक-ाक नही करोगे १ 


४२ : गिनीपिग 


पहला : 


लडकी : 


पहला : 


लडकी : 
पहुल} : 
लडकी : 
पहना : 


लड़की ; 


पहला : 
लडकी : 
: अरे, मेरी टाई? 

: कौन-सी चीज कहां रखते है, पता ही नही चलता। भव दुंढनेका 


पहला 
लडकी 


पहला : 


लडकी : 


पटला 


लडकी : 


पहला 


अरे, सव गडवड़ कर दिया था अभी । कमरा जसा वैसा ही रखने से 
तो सर्टिफिकेट मिलेया ! कंसी भूलक्कट्‌ होती जारही हो ! सरे 
नवर कट जाति । इंटरव्यू मे बिलकुल फेल । कुछ नदीं हटाना है 1 इन 
लोगो के क्रायदे-करानून स्तव भूल गयौ क्या ? 

अरेरेरे! णुद, माद दिला दिया (कुछ सोचते हए) फूलदान 
को पहली वाली गह्‌ पर रख दू । पता नही कब तुमने हया कर रख 
दिया। खूदहीतो ग्रलती करते हो मौर हर समय मेरी वातो मे मीन- 
मेख निकालते हो । 

घड़ी ? देखो 1 कहा उठा कर रखी है ? (ठीक जगह रखत्ता है \) भव 
ठीक दहै। 

कलेंडर ठीक है? 

(देख फर) ठीक है । 

(अपनो तरफ़ देखती हुई) भे ? भठीकहिन? 

(लाड भरौ भावा मे) तुम ? तुम बहुत ठीक दहो) लेकिन तुम्दे 
देख कर मेरा दिमागर ठिकाने नही रहता । (उसे पकडने के लिएु आगे 
अदृता है । लड़की हे कर भागने लगती है । एतने मेँ दरवातते की शुखी 
खड़कती है 1 ये ठिठक कर उक जाते ह {)मा गये शण्यद ! षोलता हू। 
उदरो । (एक अद्‌श्य शीशे मे भपन वेहरा देख कर अपने फो सवारते 
हए) आई-्रो पैंसिल कदां चली गयी, बताना ? 

उसकी कोई जरूरत नही ! (ष्टु फिर खटकती है ।) 

जरूरत नही ? क्या मतलब ? 


समय दही कहाँ है ? पाउडर भी नही मिल रहा । 
चष्मा ? चश्मा जाने कहां रख दिया ? 
सोरसेक्‌ढी खटफती है । 
कोई भी चीज अगर ठीक जगह रहती हो } मेरी लिपस्टिक ? 


: बादमें दूंढना। खोल र्हा हूं । इतनी देर त्वार कराना कितनी 


वदतमीकी है! 

जरूर कोई कमरेमें घुसा था। इस तरह सोते हो तुम । जरूर करिसी 
नैचुरासी हैमेरी चीजे। पता नहीं क्या-क्या चीरे उठालेगयाहै। 
अरा दराच्र खोल कर देखो न...क्या पता, मेरी घड़ी भी चुराली 


हो । 


: न, नही है । वह तो तुमने हाय में वांध री है । 


गिनीपिग 


लड्कौ : यह्‌ नदीं !कलतो खरीदी थी, वहं वाली \ 
षुडी खटकती है 1 
डला : इतनी देर तक दरवाजा वंद स्वना कहा कौ तमीज है ॥ 
लद्की : निमा क्रिया है खोलने को ? हर वक्त मुक्षे ही डते र्टोगेा 
पहला ; मास मया ! मेरेचूते! जूते कौ क्रीमत जानती हो कितनी दै १ 
लडकी : विना जूते पहने क्या दरवाजा नही खोलोगे ए (मलेकोहाय सेस्हला 
कर) अरे,भेरी जड़ाऊ नेकलेस ? (कानोंकोच कर) मेरे ट्स ? 
(ख्मसीहो कर) देखा ! हीरे केटाप्त कहाँ गये ? 
पहला : तुमतो कसे किंसीपार्खीभजा रही हो ! इन सव चीजों से अव फायदा 
हीक्यादै? अरे, भेरेहीरेके वट्न ‡ 
लडकी ; अदा तुम तो जैसे बाहर घूमने जा हेदो चरहीमेतोस्टनाहै 1 
(बाहर देख कर) हमारी कार 
पहला : हमा पीन } 
लडकी : आरसोफासेट ? 
पहना : फशंका लिनोलियम 
लड़की : रेडियोग्राम ए 
पहला : टेलीविजन सेद? 
लडकी : (बुलति हृष) बौय } वंस । 
पटला : (खोरे) चौय! बैरा! 
लडकी : (हताश हो फर) कटा चते गये सव ? 1 
पहला : (हताश हो कर) कोई नदी बोलता ] किसी की आवाज नहीं जा रही। 
लड़की : कतिना खाली-खाली महद होता दै । मुके उर लग रहादै। 
पहला : चे कसा खालीषन हे ? 
लडकी : मु डर सग रहा हैजी॥ 
पहला : हमरि अंदर भीरेसादी खालीपन है! जैते-जैसे कोई सव कु 
उढाकरलेमया २8। 
यदो खटक्ती हैष 
लडकी : दरवाजा नदी वोलोगे १ 
पहता : देखो, विलकुल भूल या । † 
„ लडकी : महु भूतन सोलन वार का दै, किसी मच्छ 


पहला : 


, सेरडो्टरको 


॥1 
वस,मून्ञेटी डती द्ो 1 वुम शीतो डोबटरके पास नही जारदी हो 
सारी रात म्नेती नदी दोय वटर के पास चली ही जात्रो तौ 
क्या वियद्‌ जायगा ट 


श: सिनीपिग 


लडकी 
पहला 


लडकी : 


पहला : 
लडकी : 


पहला : 


लडकी 
पहस। 


सद्की : 


पहला : 
लड़की : 


पटला 


पहला : 


लड़की : 
पहला : 
लड़की : 
पहला : 


: क्याहोगा? 
: ठीक कहा तुमने, केया होगा ? शायद लोग अपने लिए दी जीना नही 


चाहते...उव जाते ह ! सव कुछ जैसे एकदम रट जाता है । हम लोगों 
कामौरकोर्नहीर्हैःहैनः 

कुशो खटकतो रहती है 1 
अरे! देखा, अंदर कौ कुडी खटक रही है । हम अव तक सोच रहै थे, 
वाहरकी कुंडी है! मामलाक्याहै? 
अरे, हाँ । अदरके कमरेमे कौन पुसबंगहै? 
चोर-डकतंत के सिवा मौर कौन हौ सकता है ? हाय राम...अव ?अबव 
क्याफरोगे? 
सका मतलब सुवह्‌ से घुसा वंठा रै, समक्तौ ! क्योकि हम अभीतो 
लटेदै। 


: सुवह्‌ हम लोगों के घर से निकलने फे पहले फोरईमायायान ? 
: कौन आयाथा, यदह? 

लड़की : 
पहला : 


तुम्ही तो वातचीत कर रहैथे, भतो तवसो रही थी । 

लो, तुम्ही ने तो मुज्ञे जगाया ओर जाने किसका नाम लेकर कहने लगी 
कि फलां तुम्हे बुला रहा है 1 पता नहीं क्या नाम धा...याद नहीमा 
रहा। 

ने नाम लियाधा? कंसी उल्टी-सीधी वार्तेकर रहैहौ? सच 
वता, कहा पार्मैने ? 

तुम्हे याद नही रहा ? 

नही तो । उस आदमी के साय तो तुम्टी बात करते रहे ये, तुम्दै नाम 
नेहौ याद रहा? बिल्कुल नही ? 


: नही । 
लडकी : 


तुम चोर-चोर से वाते कर रहेये। मुञ्ञे यादे है...उस्त कमरेफा 
दरवाजा खोसने की आवाज आयी थी 1 अव यादआ रहा है। 
(भचानक जेषे कुछ याद-तसा भा जाता है ।) हा, मने शायद 1 किरी 
का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था ओर उसका मुहं बाधने फी कोशिश 
कर रहा था । तुम्हे सने एक रस्ती लने को कहा था..-तुम्दे मिती 
नही रस्सी । 

मतोसोर्हीथी। 

भेभीतोग्रशकररदाथा, रदति साफ़ कर रहा था, णायद। फिर? 
पर कोई आया बरूर था | 

खरूर आया होगा, नही तो फिर उस कमरे मे फौन है ? ठ्हरो, योता 


गिनीषिग ` 


लड़की 


पहला : 


बाहूरसे 


आवाज : 
पहला : 

: मैहिजीर्मे। 

. ए.. रसे चोल रहे ह जैसे जनम-जनम कै परिचित्त हो ! नाम वताष्ये॥ 

आवाज ; 


भावाज 
पहला 


लढकी 


आवाज “ 


पहला : 
आवाज : 


लड़की 


पहला : 


वडकी 


पहला : 
लडकी : 
तो दरवाजा घोल देना चाहताहं। 


पहला 


लडकी ; 
पहला : 


तीसरा : 


हं । उसे देखने पर शायद याद आ जाये । 


: नही, अकेले हो ! मत खोलना 1 उसके पास हथियार होते है । खासी 


हाय कोई नही माता।} 
(चिल्ला कर) मजी जनाव, कूडी कौन खटखटा रहै? 


र! 
मकौन? 


कहतो रहा है.. गरेर्मेहे? 


: सुनो, मै" नाम भी तो हो सकता है । (चिल्ला कर) वया आपका नाम 


भ" है। 

(नक्रल उतारते हुए} क्या जापका नाम्य? बातकरनेकाढंग 
देवो ? मँ क्याकरिसी कानाम होता है? खोलिये न, अकेले-अकेते 
दमधुटाजारहाहै। तवसे दोनों चहक रहे है, मौररमे एक ष़ब्दभी 
नही वोल पा रहा हृं । खोलिये न । 
आपके हाथों मे कछ रै तो नहीं ? 
है क्यों नही ? दस उेगलियां है । दरवाजा खोलेगे पा तोड़ उत्‌ ? 
देखिये, मँ लात मार रहा हृ । हा । 

दरवायो पर लत भारने कौ आवाञ्न। 


: लत माररहाहै। 


तोर्भेक्या करं? वहुलत्ि माररहाहैषया ग? इसमेभीमेयाही 
कसर क्या! 


: बहुत गुस्सेमेंहै। 


तो गुस्सा दिलाती दी क्यो हो? 
मने गुस्सा दिलाया ? 


तोखोलदो'! 

लो, खील रहा हूं । 
पायजामि-कुरते में तोससा प्रवेश करता है \ रमाल से माये 
का पसीना पोता है। जपने पैर कौ उती की तर्‌ 
देता} 

लात्त.मारे से पैर क अंगूढे मँ इतनी चोट लग गयी 1 पेते है न मपि 

लय! 


१६ : भिनीपिग 


लष्कौ : 


हमने भापको लात मारने के लिए कषा या ? टामं का जोर आखमाने 
सेयहीहोतादै। 


पलां : क्यो जनाव, जान न पहचान, भरे कमरेमे घुसेवंठेर्है? 
तीसरा : कौन किसके कमरेमे घुसावंठा है यदी तोप्रनहै। 
लडकी : कौन किसके कमरे में ! मतल ? क्या यह्‌ आपका कमरा? 
तीसरा : इसमे क्याणकदटै? 
पहला : गापकां दिमाग तो ठ्काने है? 
तीसरा : मेराभी यही सवात है। आप लोगों का दिमाग ठीक है? 
पहला : बनना छोदिये । इस कमरे मे आप धुसे कंसे ? 
तीसरा : अपने कमरेमे पुसा हं...तो क्यों घुसा ह, कंसे घुसा हे, इसका भी 
लंबा-चौड़ा वयान देना पडगा क्या ? 
लढ़्की : किस मतलव के धृसे ह, वादये ? 
तीसरा : किस मतलव से आपने मृद्ञे कुंडी लगा कर कमरे मे वद करै रवा 
था. पहले यह्‌ तो वततादये ? 
लद्की : क्याक्हन्हेर्दै? 
तीसरा : विलकुल दीक कह रदा हं .मुवह धकेलते-धकेलते उस कमरे मे मुले 
बद नही कर दिया धा आपने ? कसी पुअरमेमरी है, रे वावा! 
पहला : सुग्रहु-युवह लगता है शायद कुछ इभ था । 
तीसरा : हां, कोड भूचाल-वूचाल नही अया था...मे जो कह रहा ह बही हमा 
था! 
लकी : हमारी सब चीरे का गयीं, बताइये ? 
तीसरा : मेरी चीं कहां गयी, पहने पह वताद्ये.. मै क्था खाली फमरेमें 
लेटे-तेटे सुख के सपने देखता था ? माल-भसवाव से कमरा भरा हमा 
था.. मयाकियादहैञापलोगोंने उस सवका? 
पहला : स कमरे मे आपकी ची थी ? 
तीखरा : सोफासेट, लिनोलियम, टेलौविचन. ..सय कुछ । यहां तक कि मापकी 
श्रीमतीजी की ही तरह लड़की भी ची ॥ 
पहला : वह कहां है ? उ कमरेभेसोरहीदहै क्या ? कटां है बह ? 
तसय : (लड़की कते ओर शारा करणः) यह्‌ जहाँ जयेमौ, चह पहलेमेही 
जावंटीहै) 
लड़की : कहाँ ? 
तीसरा : स्वगेधाम ! गौर कहां ? जहा भं भो जाऊंगा 1 (षले कौ भोर शारा 
करके) भाप भी जायेगे.--आजया कल । 
लट्की 


‡ (मदद फे साय} अ।पकी पटनी की मृत्यु हो गयी है ? . 


गिनीपिग : ५७ 


सड्कौ 


प्हूला : 


तीसरा : 


सकी : 
तीसरा : 


पहला . 
तीसरा : 
लडकी : 
तीसरा : 
पहला : 
तीसरा ; 


लड़की 


पहला : 
तीसरा : 


लेड्की 


लड़की : 
पहला : 
लढ्की : 
पहला : 
लडकी : 
> ओर कोई रस्ता नहीं है। 

: बुम्हारा वह टुरा कहाँ है ? ॥ 


पला 
लडकी 


: जाने कौन हम सोगो को धीरे-धीरे खदेड़ कर लाया दै 1 
तीया: 


खदेद्‌ फर तो मुञ्धेभी लायागेया है। तवभो समडा था,अवभो 
समज्ञ रहा हे... परक्याकरसका? 

हम अपनी मर्जी से नहीं अये हुए ईद...लाचार हो कर आना पड़ा दै । 
हमने विरोध क्रिया ह ..मने...मैने खून तेक करने की कौरिश 
कीहै। 

अकेले-केते लडाई नही हो सक्ती । धीरे-धीरे मर जाना पड़ता है 
या फिर यहां आ पहना पड़ता है । 

यकीन कीजिये, हम लोग मानना नहीं चाहते ये । 

(स्वगत) भकेले-अकेले लडाई नही लड़ी जती, धीरे-धीरे मर जाना 
पड़ता है या फिर यहाँ आ पहंचना होता है । 

हम यहाँ कहौ मागये है? 

उन लोगों की लेवोरेटरी में । 

क्यो? 

एक्सपेरिमेट । 

कसा एक्सपेरिमेंट ? 

लास्ट एक्सपेरिमेट । 


:वेलोग हमे लेकर करेगे क्या? 
तीसरा : 


(उदास) पता नही । इस दरवा की कंडी खटकने लगेगी.. एक 
मादमी अथिगा। 

(डरा हभ) हा, यह हमें मालूम ह । 

मुज्ञे भी सिफ़ं इतना ही मालूम है। 


: परर्मैने सुना है, वह दइंटरव्य्‌ लेने भयेगा ? 
तीसरा ; 


पहले इंटरव्यू ही होता है । ठीक है । मँ उस कमरे मे जाता हू । भाप 
लोगोँके बादमेरानंवर है। इन कमरों मे शायद हमजैसेमौरभी 
वहत लोग है । चलँ । 
घोरे सधे कदमो से तीसरा चला जाता है । 
अगर कोई आया तो हूम दरवाजा नही खोलेगे 1 
वेखृदही दरवाथा खोलना नानते है । 
फिरहमक्याकरे? , 
दंटव्यू देगे ? 


ही 


भिनीपिम : ४६ 


तौसस : 


लडकी 
तीसरा : 


पटुला 
तीस 


लड़की : 
तीसरा : 


पहला : 
तस्या : 


लकी 
तीसरा : 


पहला : 
स्रीसस : 


ङिदा नदी है, यही है मखली वाव...मर गयी या नही यहु सव कौन 
जानता है? 


: इतनी पहेलियां म्यौ वुद्चा रहे ? 


अभी प्दैलियां क्या, अभीतो शुख्यतदीदहै। दो छरे-छोटे दीयों 
की तर्‌ टिमट्मि दहे परक्वे तक? एुकफूकमे दू-मंवर) 
{चारों तरम्‌ देख कर )येहद खानी-खाली लग रह है । मपवान जाने 
कव तक घर लोटा ॥ 


: सभी तो मापने कहा, ये यापका घरहै? 
: कटनैसेही हौ जाता है ? मभी जो माप कट्‌ रहे ये, माल-असवाव से 


आपका कमरा भरा हुआ या 1 सचमुच था क्या ? 

थाहीतौ। 

(ङटते हए) वस, वस, कु भौ नहीं था (आदन्‌ बदल कर गंभीर 
हो जाता ह)) कुरुभीनहीया! 

डीियि मत्त, हेमारौ वहुत-सी चीं धौ | 

(कठोरस्वरमें) श्ूठहै। कु भी नही या। (आवाजमौर पौ सस्त 
हो जातौ है 1) सच किये, था? याआपके मनमेद्न चीजौकौ 
चाही? शगार की चौके, कर्नविर, बौय, वैरा-..कम्फटे, भराम 
..-मीर मारम.-.आप चाहतेथे ए मत ही मनये सवे चाहते थे 1 


; आरामः कौन नहीं चाहता ? 


मेभ चाहता हू, सव चाहते है । सिफं परनि का तरीक्रा यह्‌ वतत्ता दै 
क्रि कौन-सा पापै, कौन-सा पुष्य) ये सव चीरे जहासि मती 
यहाँ का लेवल वता देता दै, फौने-सा असलो है, कोने-सा नकली [भौर 
जौ भोगता है, वही जानता है विसमे वृष्तिहैओरक्सिमे विपार्गै 
जानता हूं आप लोभो कौ जुवाने पर विप लगा हुआ दै... योड़ा-थोड़ा 
करके अंदर जारहाहै स्सो पौयजन। हां, इसी तस्ट्‌, ठीक दमी 
तस्ह्‌, इस धरम एक गौर लडकी जो आज ज्दानहीदै।मोर्कौ 
तरद्‌ कही उड़ रटी होगी मौर सोने से मढे क शोभी दाति एक-एक 
करके उसके पठ नोच कर्‌ फंकते जा रहे होगे । लिपस्टिक के साथ सूने 
भित्र गया है, जड़ाऊ कंगन के साय हायोंकौ जंजीर मिलत गयीहै। 
(चाये तरप्‌ देख कर) यहु नमेराधर है,सभाप्र लोगोकरा1 हम 
सोमं णा जति दै, या इससे भौ तच यह है कि हम लोगो को घतीटकारे 
साया जाता दै! ९ 

फौत सीट कर सात्ता है, शायद गुकते ष्ठा दै । 

(तेडस्वरर्मे) कौनदै? 


= : मिनीपिय 


लडकी : 
तीसरा : 


पहला : 


तीसरा 


लडकी : 
तीसरा : 


पहला - 
तीसरा 
लडकी : 
तीसरा : 
पहला : 
तीसरा : 
लड़की 
तीसरा : 


पहला : 
सीसरा : 
लडकी 
तीसरा : 


लडकी : 
पहला : 
लडकी : 
प्ल : 
लेड्की : 
पटला : 
संड्की : 


जने कौन हम लोगो कौ धीरे-धीरे खदेड्‌ कर लाया है 1 

खदेदकर तोमुस्नेभी लायाग्या है! तवभी समक्ला था,अवमो 
समक्ष रहा हूं... पर क्या करसका? 

हम अपनी मर्जी से नहीं भये हुए ई...लाचारि हौ कर गाना पड़ा है । 
हमने विरोध किया है...मने..मेने खून तक करने की कोशिश 
कीरै 


> अकेले-अकेले लडाई नही हो सकती 1 धीरे-धीरे मर जाना पड़ता दहै 


या फिर यह आ पहुंचना पड़ता है! 

यकीन कीजिये, हम लोग मानना नही चाहते थे । 

(स्वगत) अकेले-अकेले लड़ाई नही लड़ी जाती, धीरे-धीरे मर जानां 
पदता है या फिर यहा जा पटूंचना होता है । 

हम यहाँ कहा आगयेदहै? 


: उन लोगों की लेवोरेटरी में । 


क्यो? 

एक्सपेरिमेट । 

कसा एक्सपेरिमेट ? 
लास्ट एक्सपेरिभेट । 


: वैलौगहमे लेकर करेगे क्या? 


(उदास) पता नही । इस दरवाजे की कटी खटकने लगेगी.. एक 
आदमी आयेगा । 

(श्रा हमा) हां, यह हमे मालूम ह । 

मुञ्े भी सिफं इतना ही मालूम है । 


: पर मने सूना है, वह्‌ इंटरय्यू लेने मयेमा ? 


पहले इंटरव्यू ही होता है । ठीक है । म उस कमरे मे जाता हूं । भाप 
लोगो के वादमेरानंवर है) इन कमरोंमे शायद हमर्ज॑सेभौरभी 
वहुत लोग है । चलू । 
घीरे सधे क्रदमों से तीसरा चला जाता है। 
अभर कोई आया तो हमं दरवाजा नही खोलेगे 1 
वेखुददही दरवाजा खोलना जानते है । 
फिर हम क्या करे? 
द्यु दंगे ? 
नहीं । 
ओर कोई रास्ता नदीं है। 
बुम्दारा बह ्टुरा कहां है ? 


गिनीपिम : ५६ 


उदा 
कदी : चलो न, दते ६\ 
पलः ~ अनिल -अकिनि नरी 


शाद वपव अचानक उता चा, तर्फ कर 
बुदतः थः, ही दे,जमी चते हमने उसकी चात पर्‌ 
हवमा \ व च की जपिदो नत्ति 
क्यार 

अचानक वाह नेक 


ल्वी 1 
दूस पर पदा लू 0. 
नीय ्िटी लसी 
पदः ० 
दूस श, बरसाथरी सोती द\वदी देच है\ शकन बन सैल पी 
वडव पुशटष्त \ 
प्स न (६ 
दूस जगह पर से भारता नदी \ बाद लव रखस्पणन \ 
सी दिस द्य द्‌ मोटे १यद्‌ चहुं 
४ लिट्‌ दीवार से 
टक जपि वव दिल कत सव वम 
दाल करल > आर दलता =\ बटब्देषर दक माई 
४, 
पद भद्द 
दूष नद, नही चेक र 
1 
लद्वी : दलि न\ 
दूस (कडकर) [व र्‌ 


पहला : 
दूसरा ` 


तीसरा : 

दसरा : 
: सर, सूसौ फिर बच्चों के पाकं मे घुस पड़ी यी । 
दूसरा : 
तीसरा ; 
तडकी : 


तीषरा 


दुसरा 


पहला 


लडकी 


दूषय : 


कटी थी--लव दा नेवर, अपने पड़ोसियों सेप्यार करो। बदटदंट 
जीसस वाज लस प्रकटी कल । बुढ ऊ नही जानते थे कि सव पड़ोसी नही 
होते । पड़ोसियों कौ भौ पहचानना पड़ता है...बनाना पड़ता दै ! योर 
नेकस्ट डोर नैवर मे वी योर नेक्स्ट डोर एनेमि। तो फिर अपने 
रिलिजन से म किक प्रोयेक्ट कर ? अपने पड़ोसियों को ? यही 
न ? यह्‌ एक वहतत वदी च्िम्मेदारी है...भौर जिम्मेदारी दी धमं 
है-िरिलिजन । भीर इसी चिम्मेदारी को निभाने केलिए मडिन 
साहस भृष्चे एेसिस्टं कर रही है, टाप बन्स मुनने एडवाइस दे रहे दै मौर 
भेरी मशीनरी हजारों जादमियो का जाल फलाये वटी है! आई मस्ट 
लव माई सिततेक्टेड नेवसं ¦ प्रोवटेक्शन के निए है गन, वुलैट, प्लेन, 
यम, वार एंड ब्हाट नौट । (हेषता है) नूम ! दैलो लूनी ! अरे, 
हा, यहाँ पर जाने कौन-सा अपादंटनेट थानमेरा ? 
अप क्या हमारा इंटरव्यू लेने अयद? 
ओ हा, लूंगा । पर उससे पहले लूसी चाहिए । कोई उसको मार न 
डलि। कासपिरेसी । देयर इञ ए जूडास वकिग आंन अस समब्दैयर। 
अधानक तीसरा वाह्र कै दरवासे से प्रवेश करताहै। 
संतरी कौ वेशभूषामे है । 
सर ! 
क्याखबरदै? 


चुसेगी नही ? वच्चो कोप्यारजो करती है । 
सारे वच्चोंकोकाटाहै। 
काटा है? आप उसे वाधकर क्यो नही रखते ? 


: देव नही र्दी हो, जीर मेरे हाथो मे लटक रही है ? वाधना चाहता 


ह इसीलिए दी त्तो दू रहा हुं ! पर वड़ा तरस आता है--उसकी गर्दन 
दुखती है न। 


: देषा खंखार कर्ता ! जापको कभी उसे खोल कर नही रखना चाहिए! 
दसस : 


सभी कुछ समञ्षता हू, भाई...पर वह भी तो एक जीव है...उते भी 
तो भूख-प्यास लगती है । नही ? 


: इसका मतलव यह तो नही कि इतने सारे वच्चो को काटती फिरे। 
तीसस : 


सव गुस्से से पागल हो गवे है, सर ! हमारा कौन तोड़ कर इधर 
घुस पडना चाहते ह । 


घुस पड़ना चाहतेर्हँ ? वेतो चाहेगे ही.--यह तो रात-दिन हो रहा 
है । चाहते रहना उनकी भदत वन गयी ह । इसका यद्‌ मतलव नही 


भिनीपिम : ६१ 


लकी; 
दूसरा : 
: इसको गोली क्यों नहीं मार देते ? 


पहला 


दूसरा : 


लडकी . 
: हाँ ह्य.मन व्नड ! उतना कास्टनी भी नही है 1 सेकिन वैरी टेस्ट 


पहना 


दरर्तण : 
; उसका जैसा वणन सूना उसे तो जितनी दुर रहा जावे उतना ही 


पहला 


दूस : 


कि तुम्‌ निकम्मे वन जायो। मू मस्टबू योर द्यटी--जामौ 
तीसरा सेत्यूट करके चला जाता है! 

यह वुत्तिया शायद रोच ही रेषा करती है । 

नही, कभी-कभी । 


क्याक्ट्‌ रह दो ? जानते किस नस्ल की कुतिया है? इतके 
अलावा दँडिशन ? द्सके दादा, परदादा--ओौर भी पी चलते 
जागो--इमके पूरे हमेशा हमारी फभिली को जेनरेशन आपटर जेन- 
रेशन सवं करते मयि हँ । ओरर्मै इसको भोली मार दू? लूसीके 
पिल्लों कौ देखभाल करने के लिषएु कितनी मेहनत ओर क्रितना खर्वा 
होता है, तुम सोच भी नही सकते । इसके अलावा सिषँ उसको दोप 
देनेसेहीततो नही चलेगा। चेरे ब्रेद-प्रप्ादर के समयसेहीषएुक 
प्रकिटिस चली आ रही है--कृत्तो को एक-दो चम्मच ब्लड, हकं को 
तरह दिया जाता था { अव इनको इसकी आदत पड़ गयी है । भवतो 
ये चाहेगे ही) 

खून! 


एल--एंड दे लाइक इट वैरी मच । अव तो भेरी सूमी कटोस-भर 
खून एक संपत मे गटक जाती है ) खून, जर वच्वों काटो तोभौर 
भो रयादा खुद होती है । सूतौ अपेगी तो देखना । अभी वह मेरी 
मोदे चद कर सारे बदन पर अपना चेहरा रगड़ती '्हेगी 1 चाटती 
रहेमी मोर गले से धरैरे-घररं मीठी-मीठी-सी आवा निकालेगौ 1 
माई प्रिदी नौदी लूसौ ! शी इ ए जम ओंफ ए विच, माई ह्नी, माई 
सोल \ केब से उसे नदी देखा, जानती हो ? (चुलाता है ।} लूसी... 
सूरी... 


: उसे यहाँ मत्त बुलाद्ये 1 


(सहन स्वरे) क्यो ? 


अच्छाहै) 

(हसते हए) बद़डरमोक हो १ अरे, वह्‌ क्या यवको काटतीनकिरती 
है? मगर लूसीको मालूमदहो जाये करिवुम भरे बहत मोविदधिेट 
होतवततो तुम्हे कुछ भी नही कटैगौ । तुम्हार परो तत्ते लोट कर्‌ दुम 
हिला-हिला कर तुम्हे प्यार करेमौ 1 गौर मगर तुम हिमओविद्येर 
हो, कमरे की ची इधर हटाओ, उपर रखो, यह्‌ तोदो, वह्‌ रको, 
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पहला : 
दूसरा : 
लकी : 
दूसरा: 


पहला : 


दूष 


पहला : 


लडकी 


दूस : 
पहला : 


दूसरा : 
पहला : 


दूसरा : 


लडकी : 
दूसरा : 
पहला : 
दूसरा : 
पहला : 


तब लूसी म्हारी गदेन दवोच लेगी ॥ अगर जते हो वैसे ही रहो... 
तो फिर सूस से अच्छा ओर कोई नही । 

(सन्देह से) आप कौन है, जरा बताद्ये तो सही ? 

क्यो? 

विलकूल पस ही बाते हमने पहले बहुत वारसूनीरह॥ 

सुनी क्यो न हंग ? जो सच दहै, वह सुनना ही पड़ता है । सिफं सुनने 
से ही कुछ नही वनता--याद रखना पड़ता है --उसे कमं का रूपदेना 
पडता है1 

आप राजा साहब है ? 


: कैन राजा साहब, तुम किसकी बात कररहे हौ ? 
लडकी : 


आप...अपिकी वात कर रहे ह । आपको हम पह्चानते है...बहुत 
दिनों से पहचानते है। 

(उत्तेजित होकर) बहुत दिनों से हम आपका वेल देख रहै है । 
आपकौ उस लूसी ने कितनी ही वार हमारी छती कौ अपने पंजों से 
जख्मी किया है । चाद कौ रोशनी तक हमे नप्ीव नही हूर । अपने 
पजं को फला कर उसने हमसे सव छीन लिया है...उसकी भर्॑कर 
चीखो के मारे सोना भी मुर्किल ओौर जागना भी । 


: अव आप षया चाहते है हेमसे ? हम लोगों के पास अव भौर कछ नही 


है । विश्वास कीजिये, कु भी नही वचा है । 

है...अभीभीकुछतौ जरूरहै। 

(उत्तेजित होकर) था- मेरे पासएकदुराथा भौर उस दुरे के 
निशानेये भाप) 

फिरउसदछुरेकाक्याहुभा? 

(असहाय स्वर में) आप भाग्यवान्‌ ह, अव वह्‌ चुरा उठने से कोई 
फ़ायदा नही .-.क्योकि मै अव यकेला हं ओर माप कभी भी अकेते 
मही होते । आप भाग्यवान ह --आपका हमला करने का तरीका बड़ी 
देरमे जनं पयि) 

फिर भौ जान तो लिया! यह ही मेरे लिए बहुत ही महव 
समाचार है ! पर जान कर्‌ तुम्द फायदा क्या होगा ? 

मह जानना ही बहत दै । 

कितना? 

हेम अव अकेले नही रहैमे.--वस इतना । 

यही माछिरी वातहै? 

आखिरी वात है। 
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दूसरा 


लष्की : 
दरूषरा : 


पटना 


: (हेषत है जैसे कूण मो नही हुमा स परह्‌} पौर, जनि दो । क्वा 
यामोये, योनो ? एनी हिय ? ष्टण ? भौर एनीधिग ? 

हमारा मजाक्उदारह? 

र्सी-भर भौ नही ! जव तुम सोग मच्िते वानं ग्तेहोतो भैषी 
माघिरी निश्चय पर पे जाता हूं । मिरी सम्प ्टीन वेनैषे 
पहने जयिरौ इच्छा पूरी करने की पुरानी रस्म है न एकः । सीते 
पूछ रहा ह- प्या घाओगे ? 

£ भै जानता हं, मापते टकार नही दै...पर मघ भौरश्रनदीं 

सगत । 


दरमख : बहत अच्छा 1 फिर मव उस पास वाले कमरे मं चते जाभो 1 

पहला : कयो पास वानि फमरे मे षयो जाये ? 

दूसरा : जाना है क्योकि रेता ही बंदोबस्त मेने किया है। 

लडकी : कसा वंदोचस्त ? 

दुसरा : नो वेवी...जान लेने का कोई वंदोबस्त नही है...डरती कमो हो? 
पुम लोगों की तरह वहृत-ते लोग पसा फुफकारते है. .-सवको धोद ही 
भारता हं! कितने ही देसे है जो हमें छोडकर चले जा र है...र्मा 
इसका मतलव यह है कि उनको मार्‌ डालने से समस्या "हल हौ 
जायेभी ? मुज्ञे सोचना पडता है किः षयो चले जाते है-क्यो तुम लोगं 
पौफकारतेहो ? इसकाकारणक्याहै? क्या रहतादै तुम लोगोके 
खून मे? म तुम लोगो को उस कमरे मे ने जाकर यही पता 
लगाऊंगा । 

पहना : पकी किरी भी चौय पर हमे विश्वास नदीं है! मगर हम उस 
कमरेमेंने ज्ये? 

दूसरा : यहं ताकते अभी भी मुल मे हैःमाई --मभी भीम तुम लोगो को वहं 


लेजासक्ताह। 
ताली वजाता है ! तीसरा कंधे पर बंदूक लिये संतर कौ 
वेश-मूयप मे चुपचाय अकर खडा हो खता है । द्रूवरा उसे 
शारा करता है । तीसरा उन दोनो के पीट माकर ड़ 
हो जातारहै। 


^: क्या हुमा, चल रे हो न ? ठीक थे हम सोय 1 पर तुम लोग न देसी 


मुसीबत खडी करदी कनि एक जौर आदमी कौ बुलाना पडा । क्या 


हुमा, भागे बढो ! 
वे फठोर परंतु शात चेहरे से मंच से याहर जाने फे दरवासे 


को ओर वृते ह्‌ 1 पी संतरी है 
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दुसरा : 


अरे, ठहरो, टरो ! मृज्ञे छोड करदही भागे वदे जा रहौ ? एक वार 
उस कमरे में चले जाने पर आर बातचीत तो नहीं ह सकती न... 
उसी ववृत पेक्सपेरिमेट स्टाटं करना पड़ेगा । पटले से ही सावधान 
क्रि दे रहा ह, थोड़ी तकलीफ चरूर होगी, तेकिन इसी से शोर मचा 
कर रोना-धोना न शुरू कर देना 1 जितना भी सून तुम्हारे शरीरम 
है, सिरिज से निकाल कर कटोरी में रखंगा 1 फिर खून कौ टटौलं कर 
देषुग, क्यों वारबार तुम लोग फन उठते हो, फकारते हौ । मगर 
तुम्हारे खून मे से वह्‌ वीजाणु दूंढ कर उसका संहारनकरसका तो 
फिर भाचिरौ लड़ाई मे मुसीवत में फंस जाऊंगा 1 लो, अव चलो। 
मेरे पास भौर जरा भौ समय नही है, चलो । 
ये तीनों चते जाते है । उनके जाते ही मंच अंधकारसे भर 
जाता है।! उन दोनों की घी फी ओर तूफ़ान कीसी 
मावान्‌ आती है । मीच फे दरवास्ते पर स्तिफं एक साल 
रोशनी पडती है! दरवारो को ठेलकर लाल रंग फी 
कटोरी हाय में लिये दूसरा प्रवेश फरता है । संच फे मोच 
भे से सहमा भा, डरः! हुभ-सा चेहरा आगे दृता है \ 
लाल स्पाट सिर्फ उसो फे इरद-गिदं है यक्ती चारों तरफ 
अधेरा है । एक हाय से कटोरी पकड दूसरा हाय निःशब्द 
दरहंकों कीओर बढातारहै। 


: न्लङ्‌ ! बहुत कम था खून । दो पूरे शरीर, पर इतना योडा-सा खून ! 


लूसी का पेट नहीं भरेगा \ भाप लोग न्लड रिपोटं का ही इंतजार कर 
रहेदैन? परदूसबारभीर्मै आपको खुशन कर सका। समूचेून 
को टटोल कर भी यह्‌ पत। नही लगा पाया कि उनके क्रोध के वीजाणु 
कहां चि दै...उनका खून इतना चालक, इतना धत्तं है, इतनी 
फिसलन है उसमे । भेरी उंगलियो की पकड़ मेँ नही आता, मादुक्रो- 
स्कोप मे परछायी तक नही पड़ती । जरा-सा हिलाने पर यह खून 
कटोयी मे जसे भयानक हसौ हंसने लगता है 1 मेरी आखिरी लड़ाई है 
न इन भयंकर रवत्त-कणो से! मुञ्ञे जीतना ही है! (हसता है \)} 
जीतनाहीहोगा। कटोरी के खून मे मेरा प्रतिविब शतक रहा है । 
कितना सुंदर मुकुट है ] (कटोरी मे पराय को तरफ एकटक देखत। 
हेमा सोर से चोखउवठताहै ।) यह्‌ क्या? मेरे मुकुट पर असंख्य 
कीडे! खूनमे से उछ्ल-उछल कर रह रै । मेरा भुकरुट ! मेरा 
मुुट ! (दोनों हो से मपने मुट को पकड़ कर रना चाहता है, 
साय ही हाय को कटोरौ जोर से जमोन पर गिर पड़त है 1 बह हाथों 
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लद्की : 


तीसस ` अगर परजा 


कर 
बेहद डरा हभा-सा पौरे हट्ता रहता ह1 फिर वीये 


करे कौ तरफ आ र्टेदै। स्तोमे भीडके र्तेकी तर्द गुरणे- 
चलि लोम..-सय दधरहीभा रहे द) हम अव अकेले नहीं दै 1 
साहव आ जाये तो? अनि शी दो, अव हम उनि नदी, 


वहुतसे द भ 
:बेलोगं भा जादे तो हम जर नही रहेगे। उनके अनि के पलदी 


पटला 
राजा साव दर न आ सकं, इसलिषु दरवा को जच्ी 
हस्द्सेवंदकरता ह 
लकी › अमर वे दरवाजा धवेल क घुस जावे तो? 
पटला : ई६स कमरे फी सव चीत लाकर दग्बाजेपरढेर लगाकर रपतेर्1।वी 
कुक ! 

५ सव मेय-कुस भर जोशी कछ यसेवाम्‌ हिलाकर मीखके 
दरवाचे पर देर लगति जति है \ बहत जल्दी यह्‌ सव काम 
कारनाटि। साय-साय नीवि लि संवाद यतते जा्वेमे 

चहना ; छे दूसरे भेल के लिए कमरे कौ विलबुल बदल डातनादै। 
दूतस : जहौ पर ग चोय सवनी दै, टन पुर ए 15 
दीमस :; बव जो नाटक दोमा उममर्मदो सेल करगा॥ हौ, सीधा, माप्मा 


६६ : पिनि 


नीपिग 


लडकी 
पहला : 


दूसरा : 


एक, ओर. 


: मेरे रील की लडकी बहुत जवरद॑स्त होगी ..-उसके पास बहुत-से काम 


होगे मौर उसका पाटं भी वहत लंबा होगा । 
अबकी वार राजा साहवका खून दशंकों को दिवाना ही है] अबके 
हमे जीतना ही होगा 1 
मै राजा साह्व का रोल भौर नही करूगा । मूङ्ञे नफ़रत होती है । 
(पासके दरवाे कौ भोर देख कर) वह देवो,वे लोग आ गये है। 
आदये, आद्ये । 

सव प्रसन्नता से उस ओर देखते रह । पर्दा भिरता है । 
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